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घन हापूए सर वे बज. क्कलवकतबमणक» _.मक धः जप 
(उद्र सज्झावतस ट्रस्टवआ कप्ान 


मिन्न-स्मरण 
विजेषत॒ जिनके प्रेमपूर्ण आग्रहके कारण में अपने विचार 
पुस्तक-रूपमें जनताके समक्ष प्रस्तुत करने रूगा 
आन स्वर्गीय श्री किशोरछाल मशरूवालाका 
पवित्र स्मरण । 


केदारनाथ 


सम्पदकका निवेदन 


धाप एप थी द्रापिरीक्षे मरा घातक पादा।ं जम एणों हु 
परये पी हब गो बे .। थिशों आशा, ऐसी था पोक्ा सपत तिया 
गाण है। विंःश था साला  गमाा बी पायफ प्रवायित जी, 
नये हिएि, गराऱं छोर माशनालों जा गे “दो परीकानवीपंफ 
विवाशाय परिणय धागा शा /। हक पुरनहफोा आकाश ये मे साय, 


चने ले रच हा हर नर 7. कर पक पक लत 
यह छत, हट का ववाइओआा जय रपात च& 
दिये था एया था। जार थे बीए पयाब हावी शापों पशिन किये 
है उगयँं 'ब्> गे ७ कल हैं >ललस्‍लनक » ३ ही 7 अप १ भानतित गे झासत ०. 
आय व्यगः अधाए धाजरर सातिरगे छा ले र। 
० पक 


#ब> 2४९४० ५ *२० *5० पद: ४ थे पाभर्मे 4 ६० ने ना स्त्मि * शगदा 
लिप सधचवा पचार हु बंध दाए। औपगा्ण्मे शिताय वे जाहित्य/ गमय 
्द हा पड >> 2ग प्रणाम न पेसार्धी न्क्ध जप हि अं पड 
धुनापती शव एप ये। लिस पूराय्म संबार्थी विधाव फिसे उर्मे फुछ 
कटा: ३ ।004॥ फ््चिं ज्ल्ज पमपाी पं ह! 2 पाप 
इन्पप्॥ पता भी समावेश हिय पसा है। पुराग-»पर्मे प्रशाशित काते 

भय खायें कप २ 
«3 “का 2275 गंजायी शारदा; मं 5 सर न फ्या गया 4 गयरार भीरे 
| ॥ गजायी बाबाद सर पराठात जिया गाया है। गृथरामीसे 


विवश भाई जाबता था विशामें पुण्य यों यथा ओुसके 
प्रियारीण” विधयमी छायश्वा थ्रावाबा जय का दिया गया है। अुन्होंने 
स्थय यंग शात्म-्यीचिय दया (। क्षत या (विशेष कुछ सिसनेकी 
जरान नद्ीी रए थाती। 


पढ़ पुलक सैयाए करापेंमे जैसे मुले झुता्यताता लभब उस्ा है, भुसी 
प्रयार जाशा है कि शिसका पठस थीर मनन पराठक्रोज़ो भी पिचार-जागृतिमें 
साधक होगा जोर थे सन्तोयय खननय करेंगे। 
20-१- ५७ स्मणीकझाए सोदी 
अहमदायाद 
+ आपका हिन्दी सस्करण नय्जीवनल प्रकाशित हुआ है। फीमत ४-०-० , 
टाकखर्च १-४-० । 


6 


अस्तावबना 


में लेखक नहीं हु, फिर भी कुछ मासिकोके सम्पादकोंने मुझे लेखक 
बना दिया है। अुनके आग्रहसे समय-समय पर मैने अपने विचार जनताकै 
सासने लेखरूपसे रखें है। अुनमे से कुछ लेख भलीभाति सुधारकर और कही- 
कही विचारोकी स्पष्टता करके जिस पुस्तकमे ओकत्र किये गये है। ये लेख 
प्रसगातुतार भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखें गये थे। 
अत. जिनमें विचारोका कोओ अनुक्रम जमानेका प्रयत्न नहीं किया गया 3 | 
अिममे से प्रत्येक लेख स्वतत्र रूपमे अलूग है। परन्तु सबके पीछे ] 
दूढ आधार है। मेरे लेख पुस्तक-रूपमे प्रकट होने चाहिये, जैसी आग्रहभरी 
माग होनेसे मैने यह काम हाथमे लिया है। जिसका कारण है गृजराती 
पाठकोका मेरे प्रति प्रेम और सद्भाव। मेरा विश्वास है कि विवेक और 
साधना ' की तरह यह लेख-सग्रह भी लोकप्रिय होगा। अभी तुरन्त तो जिन 
लेखोका प्रथम भाग ही प्रकाशित किया जाता है। छोयोकी अभिरुचि 
देखकर दूसरा भाग छापनेछा विचार है। 

गुजराती अनुवाद मूल मराठी परसे मेरे मित्र श्री रमणीकलाल मोदीने 
किया है। किसी भी लेखके अथ, आशय, भाव या स्वारस्यमे थोडी भी कमी 
न आने देकर अन्होने अनुवादमे जो दक्षता और सूक्ष्मता दिखाओ है, वह 
प्रशसनीय है। 

नवजीवन प्रकाशन मन्दिरने मेरे प्रति रहे अपने प्रेमके कारण शिसके 
उकाशनका कार्य स्वय स्वीकार करके थोड़े ही समयमे अुसे पूरा कर दिया 
जिसके लिओ मैं अुसका आभारी है] 
शातिकुज, नायगाव ऋकॉसरोड, 

दादर, बम्बजी - १४ 
२०--४-- ण्प्‌ 


केदारनाथ 
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पनुक्रमणिका 


“अत्तनभाय * 
शीदनलवियटिीय झावयाप 
पदतापाजगा अखि। सोना 
बंप सारठा चरम 

आपपरेन्शा औौर प्रारप 
चनाय और पेचायर्म £ 
प्रतिप्ठाप। मोर 
दपवदिन्योंगा। क्षेत्र 

मकार्पो्मिं नप्रमाद 

अध्यात्म विपयमें सदी जान 
निगाग्ररणा वाण 

कम दी साथना है 
ओब्यर-निप्ठाका भुपाय 
चित्तो अभश्यासागे आयच्यक्रवा 
सरल और न्पप्ट तत््वनान 


विचार-दर्शन 


१ 
कर्ससार्गका सातक््विक आनन्द 


आिन्द्रियजन्य वियपय-सुत्की अतिनवताके विपरीत परिणाम, गलत समाज- 
रचना और आुसका पूचनीच भाव, धर्मका भ्रामक और कामनिक कियाकाड, 
मुग्योग, सदगुण और कवृत्वका अभाव आदि अनेक 
फाल्पमिफक आननन्‍्य्फे बंगरणोंसे आत्पन्न हुओ दु सास अपनेको और दूसरोको 
भाविक पकर. मुक्त करके मानवोचित सुस्त प्राप्त करने और 
दूसरोकों पहुचानेंका अहलोकका मार्ग जब हमें नहीं 
सृक्षा और नहीं मिला, तव परलोक्‍्के सुखकी आशा पर दुश सहन करते, 
रहनेफी कल्पना पैदा हुओ। वादमें जिस सुरगाकी आशा झृठी मालूम होनेके 
कारण अथवा विचार करने पर यह पता चलनेके कारण कि परलोकका 
सुर भी लिन्द्रियपन्य है भर्थात्‌ नाभवान और आअयाब्वत हे, जिस सुखको 
गौण माना गया और अुसके पश्चात्‌ यह कल्पना निकली कि सुखमात्र -- 
आनदमात्र सदोप और त्याज्य है। किसी भी सुखका अन्त आखिर तो 
दुखमे ही होता है। तब भुसमें से यह विचार पैदा हुआ कि दुख 
न भोगना हो तो सुलका भी त्याग वरना चाहिगे। हमने दृष्टान्तोके द्वारा 
अपने मनको समझा लिया कि सुख और दुख ओक ही सिवकेके दो पहलू 
है, और दु खसे छूटनेके लिझे सुसके भी सम्पूर्ण त्यागका बैराग्य-प्रधान मार्ग 
खोज निकाला । 
परन्तु अितनेसे अर्थात्‌ केवल सुखके त्यागसे हमें सन्‍्तोष नहीं हुआ। 
हम मानव-जीवनकी आअुचित आवश्यकताओं और भिच्छाओका विशेष आग्रहके 
साथ त्याग करने और अक प्रकारका छृत्रिम जीवन वितानेके पीछे पडें। 
भूख, प्यास और नीदकी सुविधाके छिज्े सान, पान और स्थानकी व्यवस्था 
करनी पडती हैं। जिन आवश्यकताओके कारण हम यवनमे पड़े हुआ हैं। 
“आत्मा” गरीरसे भिन्न हे। हम आत्मा हैं। शरीरसे सम्बन्ध रसनेवाली 
आवश्यकताओसे मुक्त होने पर हमे मुक्तित अवश्य प्राप्त होगी। जिस श्रद्धा और 
विचारसरणीकी वजहसे तपको महत्त्व मिल्ला। सोक्षके परम सुस्की आशामें 
शरीरके वन्वनसे आत्माकों सदाके लिये छुडानेके खातिर कुछ दिन तक 


डरे 


रे विचार-दर्शन 


भूख, प्यास और नीदका त्याग करके तीन्र कप्ट राहनेबाले कुछ छोग 
समाजमे निकले । संस्ारकी सुविधाओके त्याग -- जानबूस कर छुछ कप्टों 
और यातनाओके स्त्रीकार --तप, संयम और कप्ट-सहनके पीछे मोन्षकी 
कल्पना और अआत्कट आगा काम कर रही थी। जिय प्रकारके तपस्वियोकों 
तप करते समय और तपके वाद कीनसा सुख प्राप्त हुआ होगा, झअसको 

कल्पना हम नहीं कर सकते। फिर भी निश्चित दृपसे आुनकी यह 
श्रद्धा थी कि शरीर-रहित केवल आत्मा” गरीर छोटनेके वाद कोओ विशिष्ट 
प्रकारका सर्वोच्च सुख अनुभव कर सकती है। अितनी श्रद्धासे जिन्हें संतोष 
नही हुआ, आअन्हीने शरीर-कष्टको थोडा कम करके, तपको कुछ सौम्य 
वनाकर, आत्मा सच्चिदानन्द-स्वरूप हे असी कल्पना करके जुन कल्पनाके 
आनन्दमे लीन होने और रहनेका अपाय खोज निकाछा। कुछ छोगोने 
असीमे भिन्न भिन्न आनन्दोकी कल्पना करके आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द, अभेदा- 
नन्‍्द आदि आनन्द निर्माण किये। मनुष्य आनन्द या आनन्दकी कल्पनाकों 

छोडकर केवल आत्मा-विषयक नीरस कल्पनामें मग्न नहीं रह सकता। अतः 

केवल आत्मा-विपयक विचार पर पहुचे हुओ लोगोको भी भिन्न भिन्न 

आनन्दोकी कल्पना करनी पडी। जिन छोगोने भी शरीर-सुखको त्याज्य 

ही माना। लितने आनन्‍्दसे जिन्हें तृष्ति नहीं हुओ, अुन्होने वैराग्य 

धारण करनेके बाद परमेश्वरकों साकार और परम सुन्दर बनाकर अआसके 

दिव्य आकारके और हिव्य गुगोके मन कल्पित अदुभुत वर्णन करके ताछ 
ओर स्वरसे वाद्योके साथ वैयक्तिक या सामुदायिक रूपमे कीर्तव करनेकी 
पद्धति निकाली तथा असमे मनको रमाने, आजनन्द प्राप्त करनेफा मार्ग 
खोजा । अन्‍्होने परमेब्वरके दिव्य धामोकी कल्पना की। वहाके दिव्य 
सुखोके, रात-दिनके वहाके परम आनन्‍्ददायक कार्यक्रपोके, ओकसे ओक वढकर 
सुन्दर वर्णन तैयार किये। कालान्तरमे मनुष्यके हृदयमे जैसी श्रद्धा आुत्पन्न 


हुओ कि भक्‍त मरनेके पश्चात्‌ आन दिव्य धामोमे परमेशवरके पास वास 


हा है । मनकी अंसी स्थितिमे परमेश्वरकी मूति बनाकर असके मदिर खडे 
ग्रे गये । ै हि 


लि 2 मूर््तिका पूजन-अचेन, षोइश्ोपचारका ठाट, नैवेद्, 

” सन्त, वाठन, नर्तेन, भजन, दीपोत्सव, महोत्सव, अन्नकूट आदि 
जुपासनाके प्रकार निर्माण होने पर मनुष्य अुनसे सुख और आचन्‍्द प्राप्त करने 
हगा। यह मनृष्यका जिहलोकमे ही दिव्य धामोकी नकर करफे, यही अआनके 


फर्ममार्गका सातक्त्विक आनन्द प्‌ 


प्रतिधाम खडे करके, भक्तिवो नाम पर स्वयं ही रची हुओ सृध्टिसि सुख और 
आनन्द प्राप्त करनेका प्रयत्न था, और वह आज भी चल रहा है। अपने 
सुपर और आनन्दके लिये परमेण्वरकों अपने अनुकूल बनाकर मनुष्यने भुसके 
निर्मित्तसे विभिन्न सानपातके समारभ और कार्यक्रम निर्माण किये। भाविक 
सम्प्रदायोमें भक्तिके नाम पर सुप्तोपभोगक्े और मान-सम्मानके आअुचित 
मालूम होनेवाले दर्जे निश्चित किये गये | अधिकारी और कार्यकर्ता नियुक्त 
किये गये। अिस प्रकारकी अनेक साम्प्रदायिक सृप्टियोजी हमारे समाजमे 
रचना होती आओ है, और आज भी होती रहती हे। परन्तु पाच ज्ञाने- 
न्द्रियो द्वारा जितने सुयोपभोगसे भी हमारा वैराग्य थोडा कम हुआ है 
ओऔर हम आननन्‍्दके भोकता बने है, जैसा जिनमें से ओकको भी नहीं 
लगता । 


मनुप्यका मन सुखको सर्वथा छोड नही सकता। भेक सुल्ष या आनन्दको 
छोडनेसे पहले दूसरे किसी सुख या आनन्दका विश्वास, आशा या कल्पना 
करना अुसे आवश्यक मालूम होता है। वैराग्य, मोक्ष, 
सानवकी अमर भक्ति आदि सारी वातोसे सम्बन्धित मानव-जातिके 
सुखे च्छा जितिहासमे मनुप्यके मनका निरीक्षण और जाच 
करने पर यहीं वात ध्यानमें आती है। मोक्षके 
सुसकी आजासे मनुष्यनें ससार-सुखका त्याग करके देखा, खान-पान और 
विश्रामका जानबूझ कर त्याग करके, हठपूर्वक बिना कारण छारीरकों कष्ट 
देकर, देह-दमन करके और यातनायें सह कर देखा, अपने विपयमे आत्मा- 
परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म चाहे जैसी दिव्य, भव्य और व्यापक कल्पना करके 
भी मनृप्यने देख लिया। भवितके नाम पर अुसने अलग अछग शप्रदाय, अछूग 
अलग सुप्टिया निर्माण करके, अलग अछूग दिव्य सुसोकी कल्पना करके भी 
देख लिया। परन्तु किसी भी अपायसे अुसके मनुष्यपनका नाश नहीं हुआ। 
असे गरीरसे अलग होते नहीं आया। और सुखका, आनन्दका, वह सदाके 
लिओने त्याग नहीं कर सका। कैसे भी अग्र तपसे अुसकी सुसेच्छा मरती नही। 
वह किसी न किसी जगह चिपटी रहती है, जितना हो नहीं परल्तु 
कभी-कभी तो वह विक्ृत रूप ले छेती है, और जीवन पर असकी 
हानिकारक प्रतिक्रिया होती हे। यह सव निरीक्षणके अन्तमें समभमे 
आया है। 
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वैराग्यके आवेशमें बनाया हुआ कठोर कृत्रिम जीवन कभी सच्चा 
स्वाभाविक जीवन नहीं हो सकता। आग्रहसे -- निग्नहसे थोडे समय तक किसी 
दिव्य आनन्दकी कल्पनामे जैसा जीवन व्यतीत किया 

साधक दक्षामें हो, तो भी अुस आनन्दमे जीवनके कर्मम्रे मिलनेवाले 
पतनका भय प्रत्यक्ष आनन्द जैसी सत्यता नहीं होती । कल्पनाके 
सिवा प्रकृतिके अन्य किसी भी घर्मका असे आधार 

नहीं होता । अत कल्पनाका वेग जब कम पडने छऊूगता है, तब वह 
आनन्द भो घटने लूगता है। कल्पना अकसी टिकी रहे यह कभी सभव 
नहीं है। अुसके सुखकी या आनन्‍्दकी मधुरता भी समय बीतने पर कर्म 
होने लगती है और फिर अुस कल्पनामे कोओ आनन्द मालम नहीं होता। 
कल्पनाकी गति, अुसकी दौड, मन्‍्द पड जाती हैं और बादमे अुसका अच्त भी 
हो जाता है। जैसी स्थितिमे अुसी अक भजन या धुनसे आनन्दका निर्माण 
होना बन्द हो जाता है। क्रिया होती है परन्तु आनन्दकी लहरे नही 
अठती | जैसा कल्पित आनन्द फिसीके लिओ कम समय तक तो किसीके लिओ 
अधिक समय तक टिकता है, परन्तु कभी न कभी असका अन्त अवब्य आ 
जाता है। थोडी तात्त्विक दृष्टि आ जाने पर, निरीक्षण-गकति बढ जाने 
पर अपनी ही निर्माण की हुओ सृष्टिकी काल्पनिकता -- असत्यता असके 
ध्यानमें आ जाती है और कल्पनाका आनन्द नष्ट हो जाता है। भिस तरह 
किसी भी कारणसे आहरन्दका नाश हो जाने पर अथवा ओऔश्वर-विपयक 
पहली व्याकुछता कम हो जाने पर जिस मसार्गके साधकका सन कार्य-रहित 
और आननन्‍्द-रहित होता जाता है । पहले ओऔश्वरकी ओर असके चित्तकी जो 
गति थी वह मन्‍्द या बन्द हो जाती है और कल्पित आनन्दके रहते हुओ भी 
पहले जैसा आनन्द अनुभव नहीं होता। अत अैसी स्थितिमे साधकका मन 
फ्र्सि आलनन्द खोजने रूगता है। कर्ममार्ग छोडकर केवल निवृत्ति-परायण 
पने हुओ साधकके लिओे कर्ममार्गका व्यवसाय न होनेसे तथा अुपयुक्‍त 
केसे या कनेव्यसे सात्विक सुख ओर आनन्द प्राप्त करनेका कोओ प्रत्यक्ष 
चित ने रह जानेसे अुसकी अवनति होनेका भय रहता है। और कुछ 
जी कम 098 स्थितिसे गलत मार्य पकड़ लेते है। जब तक 
किक का हेतुकी प्राप्तिकी आवुरता बनी रहती है, तब तक 
होनेकी कम सभावना रहती है। जिस आतुरताके कारण 


[ 
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तथा आस आतुरतामें भी ओेक प्रकारकी पवित्र मानसिक स्थितिके सतोपके 
कारण जुस समय अन्य सारे पूर्व-सस्कार सुप्त रूपमें दबे हुओ रहते है । 
परन्तु आतुरताके शान्त हो जानेके वाद, घट जानेंके वाद पहलेके कृत्रिम 
कठोर नियमनकी प्रतिक्रिया पूर्व-सस्कारोकी जागृतिके रूपमे हो जिसकी बडी 
सभावना रहती है । जिसी समय मानसिक चचलता और अतृप्ति मालूम 
होने लगती हे । फेल्पित आनन्दसे तृप्ति होनेकी स्थिति साधककी नही 
रहती । निवृत्ति-परायणताकी यह स्थिति सावथकके छिझे बड़ी कठिन होती 
है और भिसीमे से दम निर्माण होनेका भय रहता है। 


मानवकी अुन्नति और जीवन-विषयक ध्येयकी दृष्टिसि विचार करने 

पर मालूम होता है कि जिस प्रकारका वैराग्य, भक्ति या आत्मन्नान 
आअन्नतिके लिओ वास्तवमे आअुपयोगी सिद्ध नहीं होता, 

काल्पनिक बनाम अआलठे अुससे भ्रम और दभ वढनेका और अुसके 
सात्विक आवद बाद जिन सबका पर्यवसान दुर्गुणोमें होनेका भय 
रहता है। आयुके बिलकुल अन्तके आत्तरकालमें यदि 

मनुष्य निवृत्ति-परायण हो और ओेकाकी रहकर अपना आगेका जीवन पवित्रता- 
पूर्वक व्यतीत करके शातिसे अपनी जीवन-यात्रा पूरी करनेका श्रयत्व करे, 
तो अुसका हेतु सिद्ध होना कठिन नहीं हे। परन्तु जीवनकी आशाओं और 
अत्साहके समयमें निमृत्ति-परायण होकर, अपनी सारी सुखेच्छाओकों मारकर 
जन्‍्त तक पवित्र जीवन विताना बहुत कठिन है, क्योंकि जीव सुख और 
आनन्‍्दका भोजता दे । अुसे चाहे जहासे सुख और आनन्द प्राप्त करनेकी 
आवश्यकता होती है। असीलिओ आत्मा-विपयक कल्पनाओसे, भवित-भावनासे, 
अुसके अनेक प्रकारोसे --- चाहे जहासे वह आनन्द निर्माण करनेका प्रयत्न 
करता है। जिस सारे काल्पनिक आनन्दसे असे सच्ची तृप्ति नही होती और 
चित्तकी सामान्य सुखेच्छाजोका भी नाश नहीं होता। जिसके बजाय मनुष्य 
यदि जीवनमे किसी भी प्रत्यक्ष सात्त्विक आनन्दकों त्याज्य न समझकर 
विभिन्न सात्तिक आनन्दोकी खोज कर सके अथवा सासारिक कहे जानेवाले 
सुख और आनन्द प्राप्त करते हुओ आओन्हे निर्दोप बना सके, तो आससे स्वय 
असका और अन्य छोगोका भी वडा कल्याण होगा। वैराग्यकी गरूत मान्यताके 
कारण, दुखके भयके कारण, हम सुखमानको, आनन्दमात्रको त्याज्य 
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समझने लगे, यह अन्नतिके मार्गमें हमारी बहुत बडी भूछ हुओ। कममार्गके 
आनन्दोको शुद्ध न बनाकर, अन्हे सात्त्तिक ने बनाकर हम भुन्हें परापरूष- 
दोपरूप मानने लगे, असलिओे हमें आत्मा-विपयक, ओल्‍ब्चर-विगयक कृत्रिम 
और काल्पनिक आनन्द निर्माण करने पटे और शजिशीलिये रवरसुलकी, 
दिव्य लोककी, और मोक्षसुखकी अतिगयतायूर्ण शूठो कल्मनाओंमें अपने मसक 

सदा तरगित रखना पडा। मन कुछ समय तका आअुसमे तरग्रित रह सकता 
है, परन्तु असकी भी ओक मर्यादा हे। यह सारा ही खेल बाल्पनाका है। लंसी 
स्थितिमे अपनी कल्पनाओमे विभिन्न प्रकारों और प्रयत्तोंसे बछ भ्षुत्पन्न करके, 
अपनी श्रद्धाको दृढ़ करके जिस खेलको हमे टिकाय रखना पडता है। परन्तु 
'बोछाचीच कढी वोलाचाचि भात। जेवृनिया तृप्त कोण झालछा ? ' (थब्दोकी 
ही कढी और जव्दोका ही भात खाकर कौन तृप्त हुआ हे ?) --का ही 
न्याय कल्पनाके जिन प्रकारोमे है। मनकी कल्पित मिठाओमे हम मानें अुतनी 
ही मिठास रहनेवाली है। साअिकलको हम जितना चलाते है आतना हूँ 

आगे वह हमें ले जाती है। परन्तु कल्पनाकी साअकलकों हम कितना ही 
क्यों न चलाये, प्रत्यक्ष रूपमे वह अक जिच भी हमें आगे नहीं ले 
जा सकती। जिस न्यायसे केवल कल्पनाजन्य आनन्दके किसी प्रकारसे 
हमारी अन्नति करनेका या हमे टिकाये रखनेका सामर््य नहीं होता। 

जिसकी अपेक्षा यदि कर्ममार्ममे प्रत्यक्ष आनन्द और सुख देनेवाले सात्तविक 
साधनोके पीछे हम लगे, तो अुससे हमारा कतृत्व बढ़ेगा, कर्ममार्गमे सुधार 
होगा और अुसका परिणाम कुछ मिलाकर समाज पर भी कुछ हद तक 

अच्छा ही पडेगा। 


मनुष्यों और दूसरे प्राणियोके साथके अपने संबधोको हम पवित्र, 
भुदार, सुखप्रद और आनन्दप्रद बनानेका प्रयत्त करे, थो अुससे हमें सात्त्विक 
सुख और आतनन्‍्दका अनुभव हुओ बिना नहीं रहेगा। आरोग्यप्रद, आुपयुकत 
और तत्कारू थोडा-बहुत लाभ पहुचानेवाले मनोरजक शरीर-श्रमकी 
विभिन्न पद्धतिया हम निर्माण करें, तो क्‍या अनसे हमे आनन्दकी प्राप्ति नही 
हो सकती ? अथवा किसी भी गरीर-श्रमको हम मनोरजक बना सके, तो 
क्या अुससे आनन्द पैदा नहीं होगा? यदि हम अपने सदाके कार्य --- अपने 
कंतव्य प्रसन्न मससे करने लगे, तो क्‍या वे कार्य ही हमारे लिजे 
आलतन्दप्रद सिद्ध नही हो सकते ? 
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निवृत्तिपययण और विरागी व्यक्तियोके जीवनमे आनन्द और अत्साह 
ने मालूम होकर रुक्षता, अुदासीवता और नीरसता देखनेमे आती हे, अुसका 
कारण यह है कि अुनकी अपनी और दूसरे छोगोकी 
निवृत्तिका कृत्रिम भी यह मान्यता होती हे कि आनमे प्रेम, मतुरता और 
आनद आत्साह नही होने चाहिये और हो तो अुन्हे नष्ट कर 
देना चाहिये, तथा जैसे कार्य छोड देने चाहिये जिनसे 
अन गुणोका निर्माण हो। परन्तु यह मान्यता गरूत हे। जिस मान्यताके कारण 
हम जीवनके सहज सात्तिक आनन्दको यो वेंठे हैं ओर आनन्द-प्राप्तिके लिफे 
काल्पनिक और अ्रामक सृष्टिमें मनको रमानेका प्रयत्व करते हैं । जीवनमें 
सात्तविक आनन्द प्राप्त करते करते हमे अपनी अन्नति साथनी चाहिये, यह 
विचार ही अभी तक हमारे गले नही आतरा है। आनन्दकी और सुसकी जिच्छा' 
कभी नण्ट नहीं होती, असलिओे आत्मा-विषयक धारणासे आनन्दकी अछूग 
अलग भावताये और भक्तिके निमित्तसे विभिन्न कात्पनिक प्रकार निर्माण 
होने पर अुनके द्वारा आनन्द अनुभव करनेकी प्रथा पडी। परन्तु जिस 
सारी कल्पनामय सृप्टिसे चित्तकी तृप्ति नही होती और वह प्रत्यक्ष सुख और 
आनन्दके लिओे भूखा ही रहता है--भैसा अनेक अनुभवों परसे देसनेमे 
आता है। जिस मूल जिच्छा पर वैराग्यके कितनें ही आवरण चढाये जाय 
अथवा कृत्रिम आनन्द निर्माण क'के चित्तको चाहें जितना समझानेका प्रयत्न 
किया आय, तो भी कर्मेन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रयो, मन और वुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष सुख 
और आनन्द अनुमव करनेकी स्वाभाविक णिच्छा प्राणीमे सुप्त रूपमे रहती 
ही है। झूठे प्रयलोसे अुसका कभी नाग नहीं होता। बहुत हुआ तो -- 
और अधिकतर यही होता है--वह केवरू विक्रत रूप वारण कर लेती 
हैं। यदि असा न होता तो भर जवानीसे ससार छोड देनेवाले वैराग्य-निष्ठ 
व्यक्ति आगे जाकर मठ-मन्दिरकी झम्नठमें क्यो पडते ? जैसे विरक्तोको देखकर 
स्वभावत कोओ टीकाकी वुद्धिसे कहेगा 


“घरवार छोड दिया, मठ-मन्दिर बनाने छूगा। 
बेटा-येटी छोड दिया, चेला-चेली करने लगा।।* 


साराश यह कि चित्तकी अवशिष्ट वासना ओेक या दूसरे रूपमे बाहर 
व्यक्त हुओ बिना नहीं रहती। 
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जिसलिओ अन्नति सावनेकी क्षिच्छा रबनेवालेकों एर्मसार्ग छोडझर--- 

अपने कतंव्योकों छोडकर --- केवछ निवृत्ति-परासण होने को आवश्यकता नहीं। 
प्रवृत्ति छोडवेके बाद सच्ची कठिताओ बढ़ी होती ह 

प्रवृत्तिक्ी शुद्धि. कि चित्त चौदीसों बे सात्विक विध्य -- जिसमे 
आनन्द्र ओर प्रगति दोबोका छाभ मिल्ठ सके -- कँसे 

दिया जाय। कतेव्य कर्मक्ों छोडवेसे चित्त निवृत्त नहीं होत्ता। अुसका छथ 
करने तककी सिद्धि हमने प्राप्त कर छी हो तो भी वह व्यत्वान दणामें आये 
विना नहीं रहता। क्योकि वह अुसको स्वाभाविद्य स्थिति है और छप्ावस्था 
अभ्याससे छायी हुओ थोते समयकी अवस्था है। ल्षिसल्किओ चित्त अपनी 
स्वाभाविक स्थिति पर कभी न कभी आता ही हैं, और बानेके बाद अपना 
संदाका कार्य बह करता ही हे। हम प्रतिदिन चार घटद्े अपनी आसोकों 
वन्‍्द रखनेका अभ्यास बढा छे, तो अुगसे आख़ोका देखनेका धर्म नप्ट नहीं 
ही जाता। अन्हे चार घटे तक बन्द रखा जाय था आठ घटे तक, परन्तु खोलते 
ही वे अपना देखनेका काम घुकू कर देगी। यही वात चित्तकों भी छात्र 
होती है। जिसलिओ मनृप्यको चाहिये कि वह अुन्नति सावतेक्के लिझे जल्ड- 
वाजीमे प्रवृत्तिपोका त्याग न करे, वल्कि अपनी प्रवृत्तितोंका --- अपने चावोस 
घेके कार्योका जोधन करे। मनुप्य जो भी कार्य करें आन सबकी असे 
वच्छी तरह जाच करनी चाहिये। अुनमे अपनी और अन्य लोगोकी वृत्ति, हेतु, 
भावना आर सावतोकी तथा अुन सबके स्वयं अपने पर होनेवाले तथा दूसरों 
पर होनंवाले अन्तर्वाह्म परिणामोकी गोध अुसे करनी चाहिये। हमारी वृत्तिमें, 
हेतुमे और साथनोमे दोष हो तो अुसे दूर करना चाहिये। हमारे कमोके 
परिणाम किसी भी दृप्टिसि किसी पर भी अनिष्ट होते दिखाओ दे तो 
आन कर्मोमे सुवार करता चाहिये। जिस प्रकार विवेकयूवंक जाच करके 
अनुचित कर्मोका त्याग करना चाहिये। जिसके वाद वाकी बचे हुओं आव- 
उयक कार्य हमारे कर्तव्य झाने जायेगे। हमे जिस बातका विचार करना 
चाहिये कि आन्हे करते हुमओं हमारे भीतर अधिक प्रेम, अदारता, छृतज्ञता, 
माउकता, सरछता, सत्यता, विनय और निर्दोपता आदि गुण कंसे अत्पन्न 
किये जा सकते हैं । अपने विवेककों जितना सृक््म, प्रखर और व्यापक बनाया 
जा सके आुतना वनाना चाहिये और भुस विवेक-शक्तिके द्वारा हमें अपनी 


प्रवृत्तियोको शुद्ध करना चाहिये। आवश्यकता प्रवृत्तियोको छोड़नेकी नही, 
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बल्कि प्रवत्तियोको शुद्ध करनेकी हे। गृहस्वाश्रमका त्याग करनेकी आव- 
व्यकता नहीं, परन्तु असे अविक बुद्ध बनाकर सफल करनेकी हैं। 


अिस प्रकार झोव करके विवेकपू्व॑क अपनी प्रवृत्तिया निश्चित करते 
हुओ तया अआन्हे अभलमे छाते हुओ हमें चित्तकी बुद्धि और सदगुणोकी 
वृद्धि करती है-- वह वात हम समझ ले तो हमारा 
सात्त्विक आनद मार्ग सरल हो जाता हे। किसी भी काल्पनिक 
सुखक्ी या कत्पनातीत घ्येयकी अभिकछाया रखकर 
असमें आनन्द साननेसे अथवा आअुसके छिझे सदा व्याकुल एहनेसे हमारी अुन्नति 
नही होती। जीवनके प्रत्येक कार्यमे सात्तिकता लानेसे और कर्मोको शुद्ध 
बनानेसे ही हमारी अन्नति होती हैँ। हमारा प्रत्येक कार्य स्वयं हमारे लछिजे और 
दूसरोके लिझे लछाभवायक सिद्ध होता रहे, भैमी बुद्धि रव कर असे निर्दोपतासे 
करते रहनेप्ते भुन्नति सबत्री हे। वह कार्य करते हुओ सबके लिखे घुभेच्छा 
और शुभ कामना रखनेके कारण हमारे हृटयमे सहज ही आनन्द अत्पन्न होना 
चाहिये। जिस जिस व्यक्तिके साथ हमारा सबंध हो, अुस आस व्यकितिके 
हृदयम शुद्ध आनन्द अत्पन्न करनेंकी कलछा हमसे होनी चाहिये। आनन्दके 
बिना जीवनमे अत्साह नहीं आ सकता। आत्माहके बिना जीवनसमे कभी 
महान और कठित कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। जीव्वरने हमे कर्मेन्द्रियो, 
ज्ञानेन्द्रयो, मन और बुद्धि द्वारा आनन्द और सुख देने और पानेकी शक्ति 
प्रदन की है। जिन सवके द्वारा मनुष्योचित सुख और आननन्‍्दके सात्तविक 
प्रकार निर्माण करके अपने और दूसरीके जीवनमें रस अत्पन्न करना हमें आता 
चाहिये | यह सात्तविक आनन्द हमारी अन्नतिमे वाधक नहीं होगा, वल्कि सदा 
बमुसका पोषक बना रहेगा। सात्त्विक आनन्द गरीर, बुद्धि अथवा मनकी किसी 
भी शक्तिमें न्‍्यूनता पेंदा नही कर सकता। आअलटे, जिन जव्तियोके अधिक 
अज्ज्वल, अधिक शुद्ध और अविक विकसित बननेमें वह सहायक होता है। 
शुद्ध कार्यो द्वारा हमे अपना सर्वांगीण विकास सावना हे, अत अपने 
शरीर, बुद्धि ओर मन तीनोकी जकिति विकसित और शुद्ध करनेका हमारा 
आग्रह होना चाहिये। अुसके लिओ हमारा गरीर नीरोग, 
सर्वांगीग विक्नास वलूवान और चपछ बनना चाहिये। हमे अपने गरीस्मसें 
ये गुण पैदा करना आना चाहिये। जिसके लिओ जिन 
साधनोका हम अुपयोग करे, जो अुपाय हम काममे छे, अुनसे हमारी वुद्धिका 
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विकास हो ओर हमारा मन भी आनन्दित रहे, औैती योजना हमे सुझनी 
चाहिये। जिनी प्रकार हमे जिस बातका भी ध्यान रसना चा| हये कि वौद्धिक 
विकासके साथ हमारा मत भी शुद्ध और अद्गात्त बने और मानसिक अन्ननिके 
साथ हमारे गरीर और वुद्धिका भी विकास होता रहे। हमारे मनो- 
रजतक सावन न केवछ निर्दोग्त होने चाहिमे, बल्कि सनोरजनके साथ-साथ 
हम॑ ज्ञान मिलता रहे, मनको पवित्रता बढती रहे और शरीरको किसी 
प्रकारकी हानि पहुचे विना कुछ शारीरिक गगोका भी छाभ मिलता र 
शसी व्यापक योजनाशक्ति हममे होनी चाहिये। हमने जीवनका ध्येय -- 
ने सर्वाधोण जिक्षणकरा ध्येय जिस प्रकारका निर्धारित किया हो तो हमे 


् 


्ि 
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| योजना जरूर सू्ेगो। परन्तु सच्चो जीवन-सिद्धि जिसीसे है, अंसी 


पर 


हमारा दृढ् श्रद्धा होती चाहिये। 


हमारा यह विश्वास होना चाहिये कि सात्त्विक आनन्द हमारी अजन्नतिके 
लिओ आवश्यक है। प्रेम, वात्सल्य, मैत्री मधुरता आदि सदगणोके कारण 
सजुष्याम परस्पर जो आकर्षण होता है वह अन्नतिमे बाधक नही होता। मातृ- 
भ्रेंग, पितृश्रेम आदि कौटम्बिक प्रेमके प्रकार वराग्यम न्‍्यूनता पैदा करनेवाले 
नहा हैं; अितना हो नहीं, शुद्ध दाम्पत्य-प्रेम भी हमारी अन्नतिमें साधक 
दाता हूं। ये वाते हमे मानव-मतके विकासकी दृष्टिसे विचार करके समझ 
लेनी चाहिये। मानवोय सदगगो और अनके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले 


मानवचित आनन्द और सुखको मददसे ही हम॑ अपनी अन्नतिके शिखर 
पर पहुचना है। 
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जिस दृष्टिरों हमने अन्नतिका विचार नहीं किया, अिसलिओ हमारा वडा 


इता है। व्यक्ति, कुदुम्ब ओर समाजकी अदश्नति न होनेसे हम अनेक सद्‌- 


गुगासे वच्ित रह गये है। हम काल्पनिक ओर 


असभव ध्यंग्रोकों मानते रहे । अनके छिओ निवत्ति- 
परायण बनकर सादी सर्वसामान्य सुविधाओके 
गा ॥। त्यागको -- अतना ही नहीं जान-बअकर कुछ 
४ मात कर्क अन्ददे सहन करते रहनेको -. हमने साधन मादा, और केवल 

४0 ०... . .  अनत्द ओर सुलकों मूल मिटाने छूगे। प्रतत्ति- 
व महर उन ऋम गाना। प्रेम, मैत्रों वत्सल्य --- जिन सदभावनाओसे 
निवाले आनन्दकों भी हमने त्याज्य समझा, 


कक 
खाट 


दामंत्यागसे होनेवाली 
हानि 


8# नहौरप्‌ कमत प्राप्त हे 


कर्ममार्गका सात्त्तिक आनन्द १३ 


जिसलिमे हमने अपना जीवन नीरस और सूखा बना डालछा। अैसी 
स्थितिमे मसनका टिका रहता समव न होनेके कारण अुमीमे से दभ अत्पन्न 
हुआ। परम अुच्च माना हुआ ध्येय हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सात्त्विक 
आनन्द प्राप्त करनेंकी का, साधन और अगाय हम जानते नहीं। जानते 
हो तो भी निवृत्ति-परायणना स्त्रीकार की है जिस कारण अथवा वैसी 
जीवन-पद्वतिके कारण वह आनन्द हमसे भोगा नहीं जा सकता। अैसी 
स्थितिमे हम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। जो लोग जीवनकी शिस 
रुक्षा। और नीरसताको सह नहीं सकते, वे अन्तमे क्षुद्र आनन्द पर आ 
पहुचते हैं। और आनमे से कोओ साबुताकी पढ्वीकों पहुच चुके हो, तो 
अुससे मिलनेवाली मान-पअ्रतिष्ठाके कारण और बुद्ध कर्ममार्गके अभावमे 
कर्मका सात्तिक आनन्द न प्राप्त कर सकनेके कारण वे क्षुद्र आनन्दमे ही 
तृष्ति मान छेते हैं। मानव-जीवनकी दृष्टिसि असे छोगोको अवनति और 
दनमें ही जीवन व्यतीत करता पडता हैं। 


समाजके सभी लोग निवृत्ति-परायण नही होते, तो भी निवृत्तिकों महत्त्व 
प्रदान करनेके कारण ससारमें--कर्ममार्गंमे छगरे हुओ छोगोके मनमे यह 
भावना नहीं रही कि प्रवृत्ति छूट भले न सके परन्तु आसे शुद्ध रुपमे 
चलाना चाहिगे । वह पापरूप ही रहनेवालो है, जैमी मान्यताके कारण असे कभी 
सुधारनेका प्रयत्त नहीं किया गया। अुलठे, हमारे यह मानते आनेके कारण 
कि जब वह पापरूप ही रहनेवाली है तव तो कितने भी दोप करनेमें 
हर्ज नही, अुसम स्वच्छन्द्ता और स्वैराचार वढ गया। जिस प्रफार प्रत्रत्ति 
बौर निवृत्तिकी गलत कल्पनाके कारण हमारा अकत्याग होता आया है। 
अत अब हमें अचित विवेकका अपयोग करके समनना चाहिये कि शद्ध 
वुद्धिसि चछाया हुआ कर्ममार्ग हमारे जीवनका सच्चा ध्येय सिद्ध करनेमें 
समर्थ है। हम सबकी आुन्नतिसें वही सहायक होगा। आस मार्गकों यथा- 
सभव सरल, निर्दोष, पवित्र और यथासभव मानवोंचित सुख तथा आनन्दसे 
पूर्ण वनानेका आधार हमारी पवित्रता, बुद्धिमत्ता और योजना-णक्ति पर हे। 
मनुण्य अपनी वुद्धिका व्यापक अुपयोग करके व्यवह्ारके विभिच क्षेत्रोमे अपनी 
सुस-सुविवाके विभिन्न सावन निर्माण करता है। वह भिस क्षेत्रमें भी जीवनकी 
झजन्नतिके सथबमे अपनी वुद्धिका अुपयोग करे, तो जिसमे भी असे योग्य 
ज्ञान और योग्य सावनोकी प्राप्ति हुओ विना नहीं सरहेगी। 


श्र 
पारिवारिक संबंधों द्वारा गुण-दिकास 
[ अंक नवयुवकके साथ हुओ बातचीत . सन १९४७ ] 

श्र०--आप कहते हूँ कि अप्नत्िके छित्न घर छोटकर भिन्न प रिश्वितिमं 
रहनेकी आवश्यकता नहीं। परन्तु अपने व्यविनिगतत अनुभव मुसे यह सही चढ़ 
लगता। मुझे लगता है कि में घरगे ने रहकर यदि अनक्रछ परिश्िित्तिगे 
रहू, तो मेरा विकास होगा और मुञ्मे सद्गुणोकी वृद्धि होगी। े 

भु०-“घरकी कौनसी बाते आपके विक्ासको रोकती है, यह मेरे 
सयालमे नहीं आता। आप मुझे बतागे कि आप किस विश्येय गुगकी वृद्धि 
चाहते हैँ, जो केवछ घरकी परिस्थितिके कारण नहीं हो सकती। 

भर०-- मान छीजिये कि मुझे निर्भय बनना है। तो घर रहकर 
निर्मयताका गुण कंसे प्राप्त किया जा सकता हे? _ 

आु० -- निर्भग बननेका अयथे क्‍या है? जीवनके जिन जिन बुचित 
व्यवहारों ओर प्रमगोमे जिस जिस दिशासे आपको भय छगनेकी गंमावना हे, 
 अुश् दिशामे अच्छे जुपायो द्वारा भयरहित बनना --- जितना ही निर्भवताका 
अर्थ और जिस गुणकी व्याप्ति आप समझेगे न? निर्भयताके अर्थ और 
व्याप्तिकी आपकी यह कल्पना तो नही है न कि पहाड परसे नीचे कूदने मे, 
आगमे कूद पडनेमे अथवा चाहे जैसे भ्यकर छत्य करनेमे आपको भय 
नही लगना चाहिये? 

श्र० -- निर्भयताका मैं अैसा अर्थ नही करता। परन्तु में चाहता हु 
कि जीवनके आवश्यक क्षेत्रमे व्यवहार करते हुओ मुझे सहज ही निर्भयता 
अनुभव होनी चाहिये। 


० तो आपको विचार करके यह खोज निकालना होगा कि 
कौन-कौनसे आवश्यक क्षेत्रमे आपको भय मालूम होता है और किसलिओ 
मालूम होता है। 

भ०-- बाहरके सावेजनिक 
महसूस होता। जिसके विपरीत, 
मालूम होता है। 


कायकि अवसरो पर मुझे आत्म-विश्वास नही 
जुस समय ओक प्रकारका भय --- संकोच 


श्४ड 


पारिवारिक सबंधो द्वारा गुण-विकास श्प्‌ 


भु०-- बहुत वर्ष पहले जाप कॉलेजमे पढने थे, तब मैने ओेक बात 
आपसे कही यी। वह आपको याद है? अस समय मैने कहा था कि 
आप विद्यायियोपरे अगुवा बतकर ओकनदो कार्य कौजियें। छोटी अुमरसे जिन 
विद्याथियोको जिस तरहके कार्य करनेकी आदत पड जाती है, आुनमे भुन 
कार्योकी वजहसे स्वभावत केक प्रकारका थैये अत्पन्न होता है। अुनका भय 
मिट जाता ह। विद्याथियोको बचपनसे विद्यायियोमे अथवा बडी अम्नके 
लोगोकी सभामे बोलने -- भाषण करने तथा कार्य करनेकी आदत हो 
जानेसे अुनका सभा-क्षोभ वचपनसे ही स्वभावत मिट जाता हे और 
बोलनेकी हिम्मत खुल जाती हे। वादमे आयु, कार्य और अवसरके अनुसार 
जिस गुणका विकास होता जाता हे। मनुष्यको स्वय अपने गुणोमे न्यूनता 
लगनेमे सकोच और भय मालूम होता हैं और आत्म-विश्वास नहीं रहता। 
हमें प्रयत्न करके अपनेमे गुणोका विकास करना चाहिये। शारीरिक बल 
और योग्यताकी कमीके कारण यदि भय लगता हो, तो वरकू और 
योग्यता प्राप्त करके हमे यह भय दूर करना चाहिये। यही बात बुद्धि तथा 
मानसिक गुणोकों भी छागू होती है। किसी भी गुणमें हमे पीछे न रहना 
चाहिये | अँसा करेगे तो ही हमारा भय और सकोच मिठेगा और हमारे भीतर 
आत्म-विश्वास आत्पन्न होगा। निर्भयता कोओ असा गुण नहीं है जो किसी 
खास अपायसे हममे अपने-आप आ जाय , धोरे धीरे प्रयत्वके फलस्वरूप 
जिस दिल्ामे हमारी न्यूनता मिटेगी अुसी दिशामे हम निर्भय बनेगे, 
और आस सबके परिणामस्वरूप हममे रागमान्यत निर्भयता आयेगी और 
बढेगी । निर्भय होनेका सच्चा मार्ग यही है। घर रहकर यह गुण 
सिद्ध किया जा सकता है। जब भयकी अपेक्षा करनेका कोओ प्रत्यक्ष प्रसम 
आता है, तब अुसे हम निर्भयता बढानेके अवसरके रूपमे नहीं पहचानते।! 
घर रहकर भो यथाशक्ति सावेजनिक कार्यमें भाग कछेकर आसके योग्य वननेका 
प्रयत्त करते रहे, तो हम जिस तरहका साहस बढा सकते हैं। जिसके लिये 
घर छोडनेकी कोओ जरूरत मालम नहीं होती । घरमें सदगुणी वननेका 
प्रयत्वन न करके यदि हम असा व्यवहार रखे जिसमें परिवारके सदस्योके 
लिओ किसी प्रकारके कष्ट और कठिनाजिया हमें आठानी न पडे, घरमें 
भी किसीके लिओ हमें असुविवा भोगनी न पडे, तो घरसे बाहर जाने 
पर भी हम क्या सिद्ध करनेवाले हैं? बाहर भी हम घरमें पडी हुओ 


श्द विचार-इर्शन 


आदतों और स्वभावकों ही वढायेगे और मजबूत वनायेगे। घरकी हमारी 
स्वार्थ-नाधक और स्वसुख-लक्षी वृत्ति बाहर भी वैसी ही रहेगी। स्थान 
बदलनेसे मनुष्यकी वृत्ति या स्वभावमे कोओ फरऊे नहीं पडता। घर छोड- 
कर बाहर जानेसे और लोगोके बीच काम करनतेसे भुन्हे और हमे नवीनताके 
कारण कुछ समय तक शायद थोडा अच्छा छग सकता हे। हो सकता है 
कि कुछ समय तक हम अपनी स्वार्थवत्ति किसीको न बतावे। स्थान- 
परिवर्तेत या नवीवताके आनन्दके कारण आस समय हमारी वृत्तिमे थोड़ा 
प्रेम और अुदारता आजी हुओ भी जायद दिखाओ दे। प रन्तु वह 
आभास अधिक समय तक टिकेगा नहीं। त्रदछी हुओ परिस्थितिमे जैसे- 
जैसे स्थिरता आयेगी, जैसे-जैसे सवीनता घटती जायगी, वैसे वैसे हम 
फिरसे अपने पूर्व स्वभाव पर आते जायेगे, और घरने हम जिस क्ृपण बृत्तिसे 
व्यवहार करते थे वह फिरसे प्रकट हुओ बिना नहीं रहेगी। मुख्य वात यह 
है कि जब तक हम सुखभोगी और स्वार्थी रहेगे, जब तक हम अन्नति और 
गुणोके अपासक नही बनेंगे, तब तक घरमे रहे या वाहर रहे हमारी स्थितिमे 
कोओ फरके नही पडेगा। मराठीमे जिस आशयकी शेक कहावत है : ' कोकणसे 


निकल कर देशमे गये तो वहा भी पछासके तीन ही पान दिखे।” असमे 
यही अर्थ समाया हुआ है। 


यदि वास्तवमे आप गणोके आअुपासक होगे, सचमुच ही आपमे सद्गुण 

होगे, तो वे घरमे भी जरूर प्रकट होगे और बढेगे । जैसे-जैसे अुनका 
विकास होगा, वैसे-त्रैसे आपके अुन गुणोंका प्रभाव घरसे बाहरके क्षेत्रमे 
भी अपने-आप पडेगा। बागके फूछोकी सुगन्ध वागमे और बागके बाहर भी 
फंलती है। परन्तु कोओऔ यह कहे या कल्पना करे कि फलोकी सुगन्ध बागमे 
तो नहीं फैल सकती परन्तु वागके बाहर फैल सकती है, तो जिसे कहा 
तक ठीक माना जायगा? यह हो सकता है कि आपके सदगणोकी घरमे 
आवश्यकता ने होनेसे वहा अुनका अुपयोग करनेके अवसर न आते हो, अथवा 
वहा आुनके विकासकी गुजाअिण न हो। परन्तु यह समझना गलत है कि आपके 
हो जन बन अब हज 5 पर जिन जिन गुगोकी आवश्यकता 
लिओ आवश्यक गुण आपको अपनेमे व 5 कम की 8 कक 

तेढ़ानका प्रयत्त करना चाहिये। 


पारिवारिक सबधों द्वारा गुण-विकास १७ 


प्र०--मुझे उगता है कि घरमें गुणोका विकास होनेके अवसर 
बहुत कम आते हैँ। 

जु०-- सा क्यो कठते हैं? घर कहो या वाहरफी सस्था कहो, 
जहा जहा मनुष्य समूहमे रहते हैँ वहा भेक-दूसरेके सहयोग, भओेक-दूसरेंकी 
सहायता और भेक-दूसेके सुस-दु ले पहानुभतिकी जरूरत रहती ही है। 
किसके बिता मनुष्य समूहमे ह ही नहीं सकते । जौर समाजमे परस्पर 
महकार, सहायता तथा सहानुनतित्ती भावना कायम रहे, जिसके लिये 
भनप्पोमे प्रेम, प्रामाणिक, विश्वास, जुदारता, दूसरोके लिओ कप्ट सहनेकी 
चूनि, क्षमा, निप्काटता, अनालरय, परस्पर निभयता, निसकोचता, सत्य- 
निष्ठा आदि सदूगण होने चाहिये। थोडे भी सद्गुण न हो तो समूह बन ही 
नहीं सकता, भौर कभी वन भी गया तो वह टिक नहीं सकता -- भले बह 
समूह घरका हो या घरके बाहरका हो। घर छोडकर सन्‍्यासी बनना हो तो 
बात अडग है, क्योकि बसे मनुष्यकों तो अकाकी रहना है । परन्तु यदि 
वह समाजमें रहता हो तो असे अन्य मनुप्योकें साथ व्यवहार करनेका 
मौका आने पर गुणोंका प्रश्न अवश्य अुठेगा । अब आप ही सोचकर 
कहें कि घरमे गुणोके विकासकी गुजाश्िय और मीका है या नही? 
मनुप्योके साथ ही नही परन्तु अन्य प्राणियोके साथ भी हमारा जो सवध 
जाता है, आुसमें भी मनुप्य अपना गुण-विकास कर सकता है और अुस 
परसे अपनी अन्नतिका नाप निकाल सकता है। तो क्‍या घरमे, जहा हमारे 
माता-पिता, भाज-बहन आदि जन्मसे ही प्रेम-सचबवाले लोग रहते है 
और जो हमारे कर्तव्य-बर्मका प्रथम क्षेत्र है, हमारे सदृगुण प्रकट होनेके 
अथवा अुनके विकासके कम अवसर है? परन्तु यदि हमारी समझमे, 
“विवेकमें और दृष्टिमे दोप हो, हमारा चित्त सदैव जाग्रत न रहे, तो सभव 
है कि गुण-दक्षताके, गृुण-जागुतिके और गुण-विकासके अचित अवसर हमारे 
सामने आकर चले जाय तो भी हम अुन्हे पहचान न सके | जो लोग विवेकी 
जौर सावधान है, ओन्हे घरमे प्रतिदित जैसे अवसर मिलते रहते हैं। 

प्र० -- सद्गुणोके विकासकी तरफ पहले मेरा लक्ष्य नहीं था। परन्तु 
जैसे जैसे ग्रापफी वात समझता गया, वेसे वैसे सदुगुण-विकास पर मेरी 
श्रद्धा जमती गज । मेरी समझमें आ गया कि हमे सदगुण प्राप्त करने 
चाहिये और मैने सदगुणी बननेका आदर्ण अपने सामने रखा। 

बवि-२ 


१८ वित्ार-दर्शन 


रे 


अ०-- वंडी अच्छी वात हे । परन्तु आपको असकी जात 

लेना चाहिये कि जो आदर्ण अपने रामक्ष रखनेका आप कहते हू 
वास्तवमें आपका आदर्ण है या केवछ अभिलापा है । बह वास्तत्रमे 
आपका आदर्गण हो, तो अब तक कुछ अगमे अुसकी सिद्धि आपने कर 
होनी चाहिये । मनुप्य जिस वस्तुकी अन्त करणमे अच्छा करता है, ब्षुस 
प्राप्त करनेका वह सदा प्रयत्न करता रहता हे। अस प्रयन्नमें वह 
अपनी सपूर्ण शक्ति छूगा देता हे । साथ ही, वह अपनी कर्तृत्व-गवित 
भी वढाता है। अनुकूल सयोगोकों अधिक अनुकूल वनानेका और 
प्रतिकूल संयोगोको भी अपने अनुकूल वनानेका वह सदा प्रयत्न करता 
हर और जिस सब परसे यह समझमे आता है कि अपना आदर्य 
सिद्ध करनेके विपयमे अुसकी जिच्छा कितनी प्रवन् है । जिसे श्रनवान 
वननेकी महत्त्वाकाक्षा है वह धन कमाने अथवा केकत्र करनेका थेक 
भी मौका कभी हाथसे जाने नहीं देता । और आअुस परसे यह सहज 
ही सिद्ध हो जाता है कि अुसका आदर्ण धनवान बनमनेका है । परन्तु 
जिसे धनप्राप्तिकी केवल भिच्छा ही हो, जो आुसके बारेमें किसी तरहका 
नयत्त न करता हो, जो साधारण किफायतगारी करना भी न जानता 
हो, अुसके विषयमे क्‍या बह कहा जा सकता है कि अुसका आदर्ण 
धनवान वननेका है? धन मिले तो अच्छा, असी जिसकी वृत्ति है परन्तु 
जो अुसके लिओ कोओ प्रयत्न नही करता, अुसके विपयमे जितना ही कहा 

जायगा कि असे धनकी अभिलापा हैं। अिसी प्रकार जिसे छूगता है कि 

सदगुणी हो सक्‌ तो अच्छा है, परन्तु जो असके छिओे थोड़ा भी प्रयत्न नहीं 

करता, जुसके सवधमे अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि अुसे 

सदगुणी वननेकी अभिलापा है। आदर और अभिलापाके बीच यह भेद 

है। धन, विद्या, कीति, सज्जनता आदि वाते अच्छी मानी गयी है, अिसलिओ 

प्रत्येक मनुष्य जुन्हे प्राप्त करनेकी अभिलापा रखे यह स्वाभाविक है। परन्तु 

जिनमे से जेक-ढो वस्तुओे प्राप्त करना जो अपने जीवनका ध्येय अथवा आदर्श 

मानता है, ञुसे अुनकी प्राप्तिके लिओ सदा प्रयत्नगील रहना ही होगा । 
क्या जाप कह सकते हैं कि आप जैसी कौनसी वस्तुके लिझे प्रयत्नगील 
ह क्या आपको याद आता है कि घरकी किसी विश्येप कठिनाओके समय 
आपने स्वेच्छास कप्ट भोगकर दूसरोकी थोडी भी मुसीवत्ते दर की हे 9 


नशा 


2 ,>्प 


5 सटे 
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ही । 
अमकम्ी, 


डे 


पारिवारिक संबंधों हारा गुण-विकास १९ 


घरमें शुभ हेतुसे दूसरोके लिझे कष्ट सहे विना परस्पर प्रेम, विश्वास और 
बादर अत्पन्न नहीं होते, न वे बढते है। 
हमारे दैनिक जीवनमे गुण-विकासके छोटे-मोटे अवसर हमेशा मिलते 
ही रहते है, फिर भी हम अन्हे पहचान नहीं पाते और यह समझ छेते 
है कि गुणोकी प्राप्तिके लिभे अन्यत्र कही जाना चाहियें। कुछ गुणोके 
विकासके लिओ विज्याल क्षेत्र आवश्यक होता है। परन्तु घरमे अुन ग्रुणोका 
विकास करके ही आगे विद्याल क्षेत्रमें जाना चाहिये। 
यह सच हे कि घरमे हम ओकनदूसरेफे लिओ प्रेमसे जो कप्ट आठातें 
है, असुविधाये भोगते है, त्याग करते है तथा ओक-दूसरेकों निभा लेनेकी जो 
अदारता ओर शमावृत्ति बताते है, अुससे हमे वाहरके कार्यो जितनी प्रसिद्धि 
नही मिलती। जिस कारणसे घरकी बातोंमे हमे जितनी भव्यता नही मालूम 
होती। परन्तु यह वस्तु हमारे ध्यानमे नहीं आती कि सार्वजनिक क्षेत्रमे 
अथ्या घरके बाहर किसी भी क्षेत्रमें कितनी ही बाते केवल कीर्ति, प्रतिष्ठा, 
भव्यता या किसी प्रलोभनके कारण ही की जाती हे। वाहरके क्षेत्रमे नैतिक 
गुणोका अज थोडा होने पर भो कीति और प्रतिष्ठाका अश् पूरा पूरा होता 
है, क्षिसलिओ साधारण मनुष्य वैसे कार्योकी ओर स्वभावत आछह्ृष्ट होते 
है। परन्तु जिसे जीवनकी शुद्धि और सिद्धि प्राप्त करनी हो, सद्गुणोका 
विकास करके जीवनको सार्थक बनाना हो, अुसे घर या बाहर हर जगह 
चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोके आत्कर्पफी ही महत्त्व प्रदान करना चाहिये। 
जिसके सिवा अन्य किसी भी प्रलोभनमे न पडनेकी अुसे सावधानी रखनी 
चाहिये । 
भेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि घर छोडना किसी भी हालूतमे जरूरी 
नही है। हमें आवश्यक ज्ञान, विद्या, कला आदिकी प्राप्तिके लिओ किसी समय 
घर छोडकर विशिप्ट स्थान पर जाना पड सकता हूं। असी प्रकार सभव 
है चित्तका अभ्यास करनेके लिओ्रें हमे घर छोडकर बाहर जाना पढ़े 
परन्तु वाहर जाकर भी वहाकी परिस्थितिका पूरा लाभ हम तभी अठा 
सकते है, जब विकास और अंन्नतिके लिये घरकी परिस्थितिका हमने पूरा 
आपयोग कर लिया हो। अपने किन्ही दोषोके कारण हम घरमे रहकर 
अपना विकास न साध सकते हो, सद्गुण प्राप्त न कर सकते हो या अपने 
दोप दूर न कर सकते हो, फिर भी अपनेको निर्दोष माने और केवल 


२० विचार-इर्शन 


घरकी परिस्थितिको ही प्रतिकूल मानकर बाहर चले जायं, तो मुझे ' नही 
लरूगता कि अन्नतिकी दृष्टिसे नओ परिस्थिति हमारे लिजे किसी तरह अआुप- 
योगी सिद्ध होगी। बाहर जानेके बाद भी अपने दोप दूर किये बिना 
हमारी अन्नति समव नहीं है। अत महज किसी जगह रहने या जानेकों 
महत्त्व नही देना चाहिये, महत्त्व तो जिसका है कि हम कहा जाकर शुद्ध 
हो सकते है, शुद्ध रह सकते है और सद्गुणोका अनुशीरून कर सकते है। 
यह सच है कि अनुकूल परिस्थितिमे कुछ गुणोका विकास जल्दी होता है। 
तो भी हमें खोज करके जिस बातका पता लगाना चाहिये कि गुण-विकासके 
लिआ केवल हमारी आजकी परिस्थिति बाधक है अथवा हमारे ही शिथिलता 
और अन्नति-विषयक आस्था तथा प्रयत्न-सबधी अुदासीनता जैसे कोओ 
दोप जिसमें वाधघक हो रहे है। हमसे कोओ दोप न हो और जिस, बातका 
विग्वास हो जाय कि केवल घरकी परिस्थिति ही हमारे विकासमे बाधक है, 
तो ही घर छोड़कर किसी अचित स्थान पर जाना ठीक माना जा सकता है । 
परन्तु अैसा विश्वास होनेके पहले ही केवल स्थान बदलनेसे लाभ होगा, यह 


निश्चित रूपसे नही कहा जा सकता। अत जिस विषयमे अत्यन्त विवेकपूर्वक 
निर्णय करना ठोक होगा। 


रे 
विवाहका हेतु 


. आप विवाहके विपयमे मेरे विचार जानना चाहते है। विवाहका प्रश्न 
केवल व्यक्तिका प्रब्न नहीं है। व्यक्ति और समाज दोनोके हित और 
हल्याणकी दृष्टिस क्षिसका विचार किया जाना चाहिये । प्रेम-विवाह हो या 
उराना पद्धतिका बिवाह हो, जिसमे व्यक्ति और समाजके हितका विचार 
न किया गया हो अुसे सदोप पद्धति मानना चाहिये। भोगकी जिच्छाके 
बिना विवाह नहीं हो सकता। फिर भी जिस भोगमे व्यक्ति और समाजके 
दि ' बे, शारीरिक-बीद्धिक-मानसिक अन्नति, स्फूर्ति, मनुष्य-जातिकी 
व 7 उन्चना, पन्स्पर ओकता, प्रसन्नता आदिका विचार किया जाता 
४६ वैट सह नहीं माना जाना चाहिये। विचा चारहीन विवाह-पद्धति, भले 


उुकिनक. > अब के -: ८ न्‍< वे 
जल हूँ दा प्र पुराने विनन ला ४ है: पृ “४ 
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मानव केवल भोग-विलाससे सुस्ो नहीं हो सकता। अुसकी या मनुष्य- 
जातिकी सुत्रति भोग-विलासने नहीं हो सकती। पशु-पक्षियोमे भी कोओ 
प्राणी केवड भोगासक्त नहीं सिल्ेगा। मनुष्यत्वका विकास भोगमे नहीं, परतु 
सयममें है। सयमसे ही मनुस्यता सिद्ध की जा सकती है। 

पुरानी विवाह-पद्धतिसि आज तक काफी जनर्थ हभे हैं, और आज 
जो प्रेम-विवाहकी पद्धति प्रचलित हो रही है भुसमे भी भनुप्यके कल्याण 
जैसा कुछ मालूम नहीं होता। अुसमे आुच्छुललला और चचलताका ही 
दर्शन होता है, थेक भी आुदात्त सुण नहीं दिधाओ पड़ता। भोगमें भी 
अन्तर्में संयम सिद्ध करनका विचार जिस पद्धनिमे नहीं होता, वह 
व्यक्तित या मनुप्य-जातिके लिओे लाभदायी नहीं हो सकती। केवल किसी 
प्रकारकी पद्धति ही कल्याणकारी नहीं होती । जिसमे कल्याणका विचार हो, 
वही विवाह योग्य फहा जायगा। 

आकर्षणफो प्रेम मानना और जिस प्रकारके प्रेममे कल्याण समझना 
बहुत वडी भूल है। पुरानों विवाह-पद्धतिमे सुधार होना आवश्यक है। अुसके 
दोप विचास्पूर्वक टूर किये जाने चाहिये। केवल वर्णान्तर विवाह दोपपूर्ण 
नहीं है। अुसमें बुन्नतिका विचार हो तो भुसे लाभदायी मानना चाहिये। 
में मयमको महत्त्व देता ह। जिस प्रकार अन्य सब विपयोगे सयम और 
मानव-जातिके अभम्युदयका विचार होना चाहिये, आअुसी प्रकार विवाहमें भी 
होना चाहिये। केवल आकर्षणके लिओ किया जानेवाछा विवाह आदर्श 
विवाह नहीं कहा जा सकता। 

परह्मचर्यका बहुत बडा महत्त्व हे, अिसमे शका नहीं। परन्तु ब्रह्म- 
चर्य किस तरह सिद्ध किया जाय, अिसका विचार हमारे छोगोने नहीं 
किया । असका कोओ विशेष साधन अभी तक मनुष्यकों प्राप्त नहीं हुआ 
है। साधन प्राप्त नहीं हुआ, अिसलिओं हम केवल आअुसकी महिमा ही गाते 
आाये है। हमारी यह मान्यता है कि ब्रह्मचर्यका महत्त्व प्रतिपादन करनेसे 
ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होगी। सावन न मिलनेके कारण मनुष्य ब्रह्मचर्यसे गिरता 
है। ब्रह्मचर्यंकी जिंच्छा होने पर भी मनुष्य ब्रह्मचर्यक्रा पालन नहीं कर 
सकता, जिसका कारण सावनका अभाव ही हे। अँसी स्थितिमे अेक-दुसरेको 
दोप देना अज्ञान, अन्याय और दभका लक्षण है। दोप देनेवालेकों ब्रह्मचर्य 


सिद्ध हो गया है, जैसी वात नहीं, और अुसके पास जिस सिद्धिका कोओ 
साधन भी नहीं है। वह केवल अुसके महत्वका प्रतिपादन ही कर सकता है। 


(7 जीवनमे भी जिसकी द्प्रि पर हो है, वह चाहे 
तब सी चिद्धि | प्राप्त कर सकता है । ववाह किस मिद्धिक्े अदीह। 
की 23 वना जे यह सिद्धि पाग्ति कर पकता & ब्ये विवाहकी 
आवश्यकता पही है। > हुये भी क्षिस रहके अम्याय के पावनकी 
आवश्यकता रहती क $ 
कर ४७५ दस रेके वाहमे लय के आय वा कर पगनना क्षाहिये 
के असका अहरय ह्यचयं 4 हैं। वैवाह कर के फोओ सनध्य 
काधिक भेगासवत वी समझना पाहिय॑ उसका परत ट्ा नह 
हैं; और असी साधनसे दे वह दिश्ञामे जाग वच्ता ही तो 
ई शक भेकते हैँ क्नि वह अन्त ही रहा है विवाह किये कवि ना भो भागासकत 

की अपेक्ष: (६ 


जिसमे हे करके जीवनका मार्य पकालना अधिक अच्छा 3 । 
जत्मे अधिक उरक्षितता हे, अधिक तायाणिकता है 
अक पे, 8९-२-.२३ ५ 


गृहस्थाश्रमका महत्त्व और ओदवर-निष्ठा श्३ 


प्राप्ति बिना जिस तरह हमारा काम रुकता हे, वैसे ही क्या आपको 
लगता है कि ओब्वरके ज्ञानके अभावमे भी हमारा काम रुकता है? 


० --अतिदिनके व्यावहारिक ज्ञानकी तरह औदवर-विपयक ज्ञानकी 
जीवनमे आवश्यकता नहीं मालूम होती, तो भी असके ज्ञानसे मनप्यको 
परम जान्ति प्राप्त होती है, अँसा शास्त्र कहते हें। 

अ०--यदि परम जातिका अर्थ अज्ञान्तिका सपूर्ण अभाव हो, तो 
आपको जीवनमे मालूम होनेवाली अगान्तिका सबध ओब्वर-विपयक अन्ञानके 
साथ है या नहीं, यह पहले हमे जान लेना चाहिये। यदि हमे स्पप्ट रूपसे 
समझमे जा जाय कि औश्वरके ज्ञानके सिवा अुस अगान्तिका कोओ 
बिलछाज ही नहीं है, तो असके ज्ञानका विचार करेगे। 
भ्र० --- अमुक प्रकारकी अजान्तिका कारण ओऔदवर-विपयक ज्ञानका 
जभ्ाव है असा नहीं कहा जा सकता, तो भी मनृप्यके जीवनमे दू खके 
भौके बार-बार आते ही रहते ह। अुनमे से कुछ ढु खोको टालना हमारी 
थवितिसे बाहर होता हे। अंसे समय ओदवर पर रही हमारी श्रद्धाके कारण 
दु खमे भी थोडा धैर्य रहता हु और दुख असह्ाय नहीं मालूम होता। जिसके 
सिवा जल्म-मरणसे मुक्त होनेका भी प्रश्न ह। और ओऔदहवरके ज्ञानके सिवा 
जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं मिलती भरा धमग्रस्थोमें कहा गया हैं। 

आअु० -- अिस परसे मारूम होता हैं कि आपका हेतु औब्वर-ज्ान 

नही, परन्तु दुख-निवारण और जल्म-मरणसे मुक्ति हं। औइ्वर-ज्ञान 

आपका साध्य नहीं, परन्तु साधन हे। मुझे छूगता है कि द्रु खके समय 
मनुष्यमे विवेक, थैर्थे और सहिप्णुताके गुण पूरी मात्रामे हो, तो बहुतसे दु ख 
णुसे सौम्य सहन करने जेसे, मालम होंगे। गुणोके अनुशीलनसे गुण बढते 
हैं। जिन गुणोके साथ ही मनुप्यमे दुढ़ ओऔब्वर-निप्ठा भी हो तो वे अधिक 
अभावशाली बन सकते है। निपष्ठासे हमारे सदगुणोका बल वढता है। 
निप्ठावान मनुष्य जीवनमें कभी निराग नहीं होता। जिसलिओ जीवनमे 
ओऔरवर-ज्ञानकी अपेक्षा औब्वर-निप्ठाकी आवश्यकता अधिक है। 

वर्तमान जीवनके दुख मिटे, कमसे कम वे सहाय तो बने और 

दु खोसे स्थायी मुक्ति प्राप्त करनेके किओे जन्म-्मरण मिट जाय--यह 
लिच्छा अपने प्रयत्नसे पूरी की जा सकती है जैसा मनुष्यको नहीं छगता 
जैसलिओं वह ओइवरकी सहायताकी अपेक्षा रखता हे और जिसीलिओे अुसके 


श्ड विचार-दर्शन 


ज्ञानकी भी जिच्छा करता हे। पहले हम जन्म-मर्णके हू खका और असमने 


मुक्त होनेका विचार करे। बादमे वर्तमान जीवनके दू खोका इसरा कोओ 
अुपाय खोजा जा सकता हे या नहीं अिसका विचार कनगे। 


मुक्ति वास्तवमे मनुष्यको प्राप्त होनेवाली अवस्था है या वह भी 
अनेक श्रमों जैसा ओेक भ्रम ही है, जिस प्रब्नकों अभी छोट दे और थैसा 
साने कि वह सचमुच प्राप्त होनेवाली अवस्था हे, तो भी यह सिद्ध नहीं 
होता कि अुसके लिओ ओऔदर्वर-प्राप्तिकी या असके ज्ञानकी आवश्यकता ह। 
मुक्तिकी जिच्छा हम क्यों करते हैं? जन्मके दुख, जीवनके दु.व और 


न्‍ 
>> 
जन 


मृत्युके दु ख जैसे दु खोकी कल्पनाके कारण हम भयभीत रहते हैं क्िसीलछियें 
न? जिस विपयगे भी हम यह विचार शायद ही करते हैँ कि हमे 
वास्तवमे कितना दुख हैं, और जो है असमें से हमारे प्रयत्नसे कितना 
हर किया जा सकता है। जन्मके समयके दु खोका जिस समय हमे स्मरण नही 
है, अितना ही नही, हमे अनकी कल्पना भी नहीं आ सकती । कुछ धर्मग्रंथोमे 
गर्भवासके दु खोका भयकर वर्णन दिया गया है। अुसे पढ़कर यदि हम 
बिना कारण दुखी होते हो तो वह दुख हमे छोड देना चाहिये । अुनमे 
वर्णित दुखोका सौवा भाग भी सचमुच गर्भवासमे भोगना पड़ता, तो 
अुनसे बचकर किसी भी प्राणीका जन्म नहीं होता। क्योकि वैसी दु खपूर्ण 
स्थितिमे गर्भकी वृद्धि होना बिलकुल सभव न होता। तब अस स्थितिके 
दु खोके वर्णनोको सत्य न समझना ही सत्यके अनुरूप है। 

अब हम मृत्युका विचार 
नही होता, परच्तु असकी कल्प 
प्रेम है और जिसके विपयमे 


करे। आज हमे मृत्युका प्रत्यक्ष दु ख अनुभव 
नासे हमें भय छूगता है। जिस पर हमारा 
हमे चिन्ता होती है अुस परिवारको और 
जिसके साथ हम ममतासे ओकरूप हो जाते है अुस शरीरको हमे मृत्युके 
समय छोडकर जाना पडेगा, अुस्त समय मृत्युकी भयकर यातना भोगनी 
पडेगी आदि अनेक प्रकारकी कल्पनाओके कारण हमे भय मालूम होता है। 
परन्तु मनुष्य विचार करे, प्राणीमात्रकी, मनृष्यमात्रकी, चराचर सृप्टिकी 
जुत्त्ति, स्थिति और लूयके ऋ्रमको देखे ओर अुस परसे जिस बातको 
ध्यानसे ले कि जिस सृष्टिकी प्रत्येक सजीव-निर्जीव वस्तुका कालकरमसे 
नाश होना अनिवार्य है, तो जिन सबसे वह अपयोगी बोध ग्रहण कर 
सकता है। सृष्टिके जिस नियमके कारण, जिस धर्मके कारण, हमारा जन्म 
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त्याग करना ही चाहिये। मनुप्य अक ओर मोह बदाता रहे जीर टूसी और 
असके साथ मुक्तिकी जिच्छा भी करता रहें, तो कसा यह कहा जा सकता 
है कि वह वास्तवमे मुक्तिकी जिच्छा रखता #* प्राप्त शबितका मलुप्य 
कैसा अपयोग करता है, दैनिक जीवन किस सरह जीता के; शुस वर 
असकी सच्ची अिच्छाका पता चलता है। यदि हमें नीरोग होना ८ तो पश्थ- 
परहेजका पालन करना ही होगा। रोगोसे बचना हो तो असीके अनुनाद 
आहार-विहार रखना चाहिये। आअुसी तनह यदि हम दु सोसे दुर रहता आहत 
है, तो हमें अपनी तृष्णा, वासना आडिकों घटाना ही पटेगा। अब आप अपन 
विपयमें विचार कीजिये। आप यदि मुद्दित चाहते है और अुसके लिखे 
आपको कोओ वासनाका त्याग करने और सयभ पालनेकी वात कह तीं 
आप अंसे स्वीकार करेगे या नहीं ? 


प्र०-- परन्तु हम तो गृहस्थाश्रमी 


। आपके कथनानुसार हम 
ससारमे आचरण करे तो हमारा काम कंसे चले 


हि 
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अ० -- आप गृहस्थ हैँ अिसलिओ आपको यह नहीं समझना चाहिये कि 
गृहस्थ-जीवन मनुप्यकी अन्नतिके लिझे बाधक या प्रतिकूल है। आप अपनेको 
केवल ससारी न समझकर वास्तवमे गृहस्थाश्षमी समझेगे, तो अुस भावनामे से 
आपको अपनी अन्नतिका मार्ग मिलेगा, जितना ही नहीं, आपको व्यक्ति- 
गत अनुभवसे मालूम होगा कि आन्नतिका सरल मार्ग गृहस्थाश्रममे ही है। 
यह सच है कि अन्य आश्रमोकी तरह आज गृहस्थाश्रम भी अरप्ट हो गया है, 
जिसलिओ गृहस्थ-जीवनमें मनुष्यकी अज्नति नहीं हो सकती। आज गृहस्थका 
अर्थ हैं कामी, क्रोवी, छोभी, लूपट, मत्सर-प्रस्त, दूसरोके सुखको बर्दाइत न 
करनेवाला , सदैव स्वार्थ सिद्ध करनेवाला, केवल अपने सुखके लिओ दूसरोसे 
सम्बन्ध रखनेवाला , जिसका प्रेम स्वार्थी, जिसकी भक्ति स्वार्थी, जिसकी वाहरसे 
दिखाओ देनेवाली आुदारता भी स्वार्थी है, जो अपनी स्तुति और दूरारोकी 
निन्‍दा करनेमे निपुण है, अपनी पत्नी, अपने बाल-बच्चों और स्वयकों छोड- 
कर बाह्य जगत्‌के सुख-दु खके विपयमे अुदासीन रहनेवाला है, जिसके हृदयमे 
माता-पिताके प्रति भक्ति, भाओ-बहनके प्रति प्रेम और मित्रोके प्रति स्वेंह 
नही हैं; अनके सम्बन्धमे भी जिसके मनसे कर्तव्यका विचार नही अआठता, 
“तब फिर राष्ट्रप्रेम और मानव-प्रेमकी श्रेष्ठ भावनाका तो अुसके हृदयको 
स्पर्श भी कंसे हो सकता है ? -- जिसमे आुदात्तता नामको भी नहीं होती; 


गृहस्थाक्रमका महत्त्व और और्वर-निष्ठा २७ 


भीश्वरकी भक्तिमे भी जिसका स्वार्थके सिवा अन्य हेतु नहीं होता, और 
विन सब कारणोसे जों अपनी और परिवारकी झझ्नटो, आधि-व्याधियों 
और विभिन्न प्रकारकी आपत्तियोके कारण सदा अस्वस्थ ओर चिन्तित 
रहता हे, तथा धन ओर वैभव प्राप्त होने पर भी जिसे शान्ति और 
प्रसन्नता नही मिलती। आजके गृहस्थकी अैसी स्थिति है। जैसे ग्रहस्थ- 
जीवनमे मानवकी अज्लतिके लिभे कोओ अवकाश नहीं है। परन्तु किसी 
भी धर्ममे गृहस्थकी जैसी व्याख्या दी गओऔ है? हमारे धर्मकी प्राचीन 
कालकी पच-महायज्ञकी योजना कितनी अदात्त हे ? वर्मकी यह सनातन कालसे 
चली आओ आज्ञा है कि हमारे सपरकंमे आनेवाले सव लछोगोका -- पशु-पक्षियो 
और जीव-जन्तुओ तकका -- ऋण प्रतिदिन चुकाकर गृहस्थ और गृहिंणीको 
भोजन करना चाहिये। धर्माचरणके वाद खाया हुआ अन्न साद। अन्न नही, 
परन्तु अमृत है। जितना पवित्र अन्न और किस मार्गसे मिल सकता 
है? सबके प्रति अपने कतंव्यका पालन करनेके पश्चात्‌ जो मनुष्य स्वय 
जाता है, अुसके जैसा अदात्त और पवित्र दूसरा कोओ नही हे। अुसका 
प्रत्येक व्यवहार अदात्त और व्यापक दृष्टिसे होता है। परिवारके सग्बन्धमे 
अुमकी भावना विशाल और व्यापक होती हे। माता-पिता, भाजी-बहन, 
पुत्र-पुत्नी, मित्र, स्गे-सम्बन्धी, आप्तजन, पडोसी, नौकर-चाकर, अनाथ, पगु, 
दीन, दुर्वेछ, रोगी, वृद्ध--भितने ही नहीं परन्तु आश्रित या निराश्नित 
पशु-पक्षी तक सवका वह्‌॒ अपने परिवारमे समावेण करता हे। जिस प्रकारकी 
व्यापक भावनासे वह परिवार और जगत्‌के कल्याणके लिखे जीवन 
व्यतीत करता है। अुसके जैसा आदार कौन होगा ? वह नि स्वार्थ होता है, 
भेत्यवर्मी होता है। जैसे सच्चे गृहस्थाश्रमी आज भी जिस ससारमे हूँ 
जगत्‌मे आज भी जो अदारता, जो पवित्रता, जो प्रेम, जो भूतदया दिखाओी 
देती है, स्ंत्र स्वार्थसे भरे हुओ जगत्‌मे कही-कही जो परमार्थका दर्शन 
होता है, वह जैसे ही गृहस्थोका प्रताप है। वे ही सच्चे धर्मको जीवित 
रुपते है और ससारमे रहकर ही अपनी अआन्नति साथ लेते हैं। असे 
गृहस्थोको और अनके आश्रमको कौन दोप दे सकता है १ 

परन्तु ससारमे रहते हुओ भी जो अपने सगे-सवधियोकों सुखी बनानेका 


एन नहीं करता, अनके दु ख दूर करनेकी चिन्ता नहीं करता, वह ससारका 
” जीवन छोडकर राप्ट्रकायमें लगा हो तो भी क्‍या, ओऔश्वर-भक्त वन 


फू 
अकान्तवासकी मर्यादा 


[ अक सस्थाके मुख्य कार्यकर्ताके साथ हुओ बातचीत - सन्‌ १९२१ ] 

कार्यकर्ता -- सार्वजनिक कार्यमे यदि किसीको अपनी अन्नति होती 
दिखाओ न दे, तो भुसे वह कार्य छोडकर अओकान्तवासमें कुछ साधना करके 
अपनी अन्नति कर लेनी चाहिये या नही? 

आअ० -- कार्यकर्तके सार्वजनिक कार्यमे पड़नेका मूल हेतु अपना और 
दूसरोका कल्याण ही होना चाहिये। अिसीसे वह सार्वजनिक कार्य हाथमे 
लेता है। तब जैसे अदात्त हेतुसे स्वीकार किये हुओ कार्यमे वह अपनी अन्नति 
भला क्यो नहीं साध सकता ? 

कार्यकर्ता -- आप कहते है असी प्रकारका हेतु रखकर कार्य हाथमे 
लेनेके बाद अनुभवसे अुसने जाना कि सार्वजनिक कार्यमे सारा समय वाहरी 
कार्यमे ही चला जाता है और पहले जिनकी कल्पना भी नही की थी 
जैसी अनेक वृत्तिया अस कार्यसे निर्माण होती है। ये वृत्तिया अुसकी अन्नतिके 
लिओ वाधक होती है। जैसी स्थितिमे वह क्‍या करे? 

अ० -“जीवनमे जिसका आद्देश्य केवल चित्तशुद्धि ही होता है, वह 
किसी भी स्थितिमे अपनी अन्नति कर छेता है। जितना जरूर है कि 
पुर परिस्थितिमे जिच्छित अुद्देशय सिद्ध करना कम कठिन होता है, जब 
कि प्रतिकूछ परिस्थितिमे असकी सिद्धि अधिक कठिन होती है। किसी औरके 
नामसे आपने यह जो प्रश्न इछा है, अुसे आपका अपना प्रइन मानकर अत्तर 
देना मेरे लिभ्रे अधिक आसान होगा। जिसमे आपको कोओ आपत्ति तो 


नही है न? 
80008 “7 सुझे कोओ आपत्ति नही है, बयोकि वह मेरा अपना ही 
प्रदन है। 


3०” अपना जिच्छित अद्देश्य आपको जेकान्तकी अनुकूल परिस्थितिमे 
सिद्ध कर सकने योग्य लगता हो, तो भी समाजके कार्ये करते हुओ आपका 
भन जितना शुद्ध और स्थिर रहेगा, अुसी परसे आपकी अज्नतिकी सच्ची 


३० 
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परीक्षा होगी। आज सार्वजनिक कार्य करते हुओ आपके मनमे जो बाधक 
भौर अवाच्छनीय वृत्तिया ओुठती है, वे अकान्तवाससे छौटनेके वाद न आओठे 
तो ही कहा जायगा कि आपको अओकान्तवासमे कुछ लाभ हुआ हे। ओेकान्तमे 
चे जाने पर भी भिच्छित स्थिति तुरन्त प्राप्त नही हो जाती। भुसके लिये 
मनुष्यको योग्य साधन मिलना चाहिये । अुसमें सका चित्त लगना चाहिये। 
मिस तरह पहले आुसे गेकान्त पचना चाहिये । पचनेके बाद भी अभ्यासमें 
भुसकी गति होनी चाहिये। फिर, गति होने रूगनेके वाद आन्तर या बाह्य, 
दिव्य या आऊर्षफ अनुभवोमें आलम न जाने या रुक न जाने जितनी मुख्य 
छ्यकें विपयमें सापक्की अत्कता और आकर्षण सदा बना रहना चाहिये । 
बिस प्रकार निष्ठापूर्वक अभ्यास किया जाय तो ही जिन्डित स्थिति प्राप्त हो 
सकती है। बेशक, जेकान्त ओक विशेष प्रकारके अभ्यासके लिझे आवश्यक 
है, परन्तु यह अभ्यास आरभ करनेसे पहले मनुष्यकों यम-नियमोका पालन 
करके योग्य पातता और ध्येयके विपयमें निष्ठा प्राप्त कर लेनी चाहिये । 
यह पानता न हो तो ओकान्तमें जाकर भी कोओ छाभ न होगा। 

कार्यकर्ता -- यह पात्रता प्राप्त करनेके लिओ मनुप्यको क्या करना 
चाहिपे ? 

ओअ० --यथानक्ति यम-नियमोका पालन करके सदाचारी बननेका 
प्रयत्त करना चाहिये । जीवनके व्यवहारको विवेकपूर्वक वर्ममार्ग पर चलाते 
रहना चाहिये। जिससे मनुष्यमें यह पात्रता आती हे। 

कार्यकर्ता --- यहा ' बर्म ” गब्दका क्या अर्थ किया जाय ” और जीवन- 
व्यवहारको धर्ममार्ग पर चलानेसे आपका क्‍या मतलब हे ? 

बअु० --- समाजके लिओ अधिकसे अधिक अपयोगी, हितप्रद और आव- 
व्यक जो विद्या, कला, जान, गुण हममे हो, अुनके द्वारा समाज-हितकी 
दृष्टिसि जीवन-व्यवहार चलाया जाय। आस विद्या, कछा, गान और गुणका 
अपयोग ही स्वकर्म है । आदात्त वुद्धिसे स्वकर्म करते रहना ही धर्मं-पालन 
हे। जिस वर्ममे निहित व्यापकताका महत्त्व समझकर यदि मनुष्य धर्मयुक्‍्त 
जीवन व्यतीत करे तो वह अपनी अआन्नति साथ सकता हे। 

कार्यकर्ता --- क्या भ्षिस प्रकारके केवल धर्मांचरणसे मनुष्यकी सर्वागीण 
अुन्नति हो सकती हे? 
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अ०-- मनुष्य, परिवार, समाज, राष्ट्र, मानव-जाति -- जिन सबके 
कल्याणकी दृष्टिसि जो आचरण किया जाय, असके द्वारा मनुष्यकी अन्नति 
होनेमे रुकावट कहा हो सकती है? 


कार्यकर्ता -- आप कहते है या कल्पना करते है, वेसे धर्ममे सबके लिझे 
समान नियम और आचार निश्चित किये गये होगे। परन्तु प्रत्येक व्यक्तिकी 
अ्वृत्ति, सस्कार, स्वभाव, ज्ञान, गुण, कतृत्व आदिमे स्वभावत अन्तर होता 
है। जैसी स्थितिमे प्रत्येक मनुप्यकी अन्नतिका क्रम और साधन सदा अओकसे 
कैसे हो सकते है? 

४० ““ सबका स्थूछ क्रम ओकसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेज्य -- अर्थात्‌ आन अुन कमोके लिझे आवश्यक गुणवाले मनुप्य अपनी-अपनी 
योग्यताके अनुसार अछूग अलग कर्मो द्वारा अपनी अन्नति कर सकते हैं। प्रत्येक 
भनृष्यकी प्रवृत्ति भिन्न हो तो भी विचारसे यह दिखाओ देगा कि अस प्रवृत्तिके 
पीछे गुणोका अनुशीलन करनेके विपयमे सब ओकसे ही है। गुणोके अनुशीलन 
द्वारा ही सबको अपनी अन्नति करनी पडती है। जिस तरह विचार करे 
तो लगता है कि अन्नतिका सूक्ष्म क्र सबका अंकसा ही होगा। 

कार्यकर्ता -- परन्तु जिस तरह अपने-अपने कर्म करते रहनेसे, अर्थात 
केवल स्वधर्मांचरणसे ही, सब प्रकारकी अन्नति कैसे हो सकती है? सुतार 
कत्ल सुतारी-काम करता रहे तो अुससे वह अपनी अन्नति कैसे कर सकता 


है? सुतारी-कामके सिवा और भी कुछ आअसे अपनी अन्नतिके लिओ करना 


चाहिये या नही? 


७० “० सुतारी-काम समाजके लिझओे आवश्यक है, असा मानकर सुतार 


जुसे करता रहे। अससे समाजकों किसी प्रकारका नुकसान न पहचे और 
नेदा छाभ होता रहे, तो माना जायगा कि अुस काममे अपने निर्वाहके 
साय ही आसने धर्म-पालून भी किया । अुसमें भी अपनी बुद्धिका विकास 
एक वह अपनी कुणछता बढ़ावे, अपने औजारोमे सुधार करे, अपनी 
कब्त्र, 5! जान और अपने गुण अधिक लोकोपयोगी कैसे बन सकते हैं 
तैया छोगोकी कठिताजिया कैसे दूर हो सकती है जिसका विचार करे, 
पद बनाने और वस्तुओे तैयार करनेमे छोगोके स्वास्थ्य और सुरक्षितताका 
विचार करे तथा अपने काममें अमीर-गरीवका भेद न रखे, तो अपने विकासके 
“गई उह भमाजके लिखे कितना अपयोगी हो सकता है? ये वाते सिद्ध 
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करनम असे दिलनी ही भौतिक यउस्तुओोग जौर अनके गणवर्माका शास्त्रीय 
नान प्राप्त दाता रहेगा। भित्र दग्डिसि बिनार किया जाय तो असके 
नाने भार अुपयोगिताका क्षेत्र कितना द्वी विस्तृत हो सकता है। केवल अपने 
गेपिन-नवा रैक साथन मानकर फ्रिय जानेवाले सुधद्योगोमे अपने गुणोकी 
अपयोसिता बढ़ाने और साथ ही अपनी अन्नति फरनेफा क्रितना बडा 
अवशाद है, असकी बन्‍्पना जप होनो चाहिसे। जिसलिअ निर्वाहके साधनके 
“पं स्वकमडी शिक्षाफ्रे लाथ क्री पसारछा कल्याण करनेवाले भागमे अप- 
योगी होते रहनेफी स्वन्‍्स भी असी समपमे जाना चाहिये। जो बात 
सुतारी-कामे बारेमे कहो वही समाजापय्रोगी प्रत्यक विद्या, ज्ञान, कला 
और पके विपयमे उमें समसनी चाहिय, आर छलितना सब समसकर भी 
यह चोज आुसके स्यानमें आनो चाहिये कि बितनेसे ही स्ववम प्रूरा नहीं 
हो पल्ग। 

कार्यकर्ता -- जिस तरह राम ऋनके बाद दूसरा स्वप्म-पाठन और 
वेया हू जाता है? 

अ०-- सदुगुणोरर अनुशीलनका --- सवके विपयमे कर्तव्य-पालूनका --- भी 
स्‍्वचमंमें हो समावेश होता /। बाह्य कम प्रमाजकी परिस्थितियोके अनुसार 
बदलते रहते हैँ । समाणकों यद्धफी आवच्पकता हो तो व्यक्तिको भी असमे 
भाग लेना पछत्ता है। विशिप्ट समयोमे कान्तिया होती हैं। श्रीक्षप्णके 
समयमें क्रान्ति हुओ थी। गौतम बुद्धेके समयमे भी हुली थी। आजका समय 
भी क्रान्तिवा ही है। क्रिस बाह्य कर्म द्वारा दूसरोफे प्रति कर्तव्य-पालन हो 
सकता है, यह हर अवसर पर पहलेसे हो निश्चित रूपमें तय करना सभव 
नही है। प्रत्येक अयसर पर समाज-कल्याणवी दृष्टिसि कर्मके औचित्य- 
अनौचित्यका विचार करना च्राहिये। और अुसके बाद समाज और व्यक्तिके 
प्रति ऊ्तंब्यका पालन तथा अुसके लिओ लावश्यक गुणोका अनुशीलन करना 
चाहिये। जञिन सब बातोका समावेण स्वधर्ममे ही होता है। 

कायकर्ता -- किस प्रकार स्वधर्मका सयाल आने तथा असे निश्चित 
करनेफे लिओ कौन-कौनसी बाते आवश्यक है? 

भु० -- भिसके लिओ विवेक, दुढता, सत्सग, सद्वाचन, मनन, निरीक्षण 
आदिकी आवश्यकता है। क्षिनमें भी फुल मिलाकर विवेक और दृढताके गुणोका 
अुन्नतिके लिओे बहत अधिक महत्व हं। विवेक प्रत्येक मनुप्यमे कम-ज्यादा 


बि- 
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मात्रामें होता ही है। यह अच्छा है, वह बुरा है --यह समसनेकी शवित 
प्रत्येकमे होती हे। मनुप्य जैसे-जेस जिस णवितको जाग्रत करता जाता ई 
वेसे-वेसे यह बढती जाती है, और जिससे असे बढ़ा छाभ होता है। विवेकमे 
मनुष्य अपने धर्मको समझ सकता है और दृदतागे अुसका पालन कार सकता 
है। मनुष्यमे टृढ़ता न हो तो धर्मको समझने पर भी बह आसका पालन नहीं 
कर सकेगा। कसौटीके समय दढ्ताके बिना असका काम ही नहीं चल सकेंगा। 
कार्यकर्ता -- अन्नतिके लिओ क्या मनृप्यकों कगौटीके अवसर झोजने था 
निर्माण करने चाहिये” कठिन अवसरों पर भी बर्मे-पालन हो सकता है, 
जिसका विश्वास जैसे अवसरोमे से गुजरे सिवा असे कैगे हो सकता है? 
और जिसके विना आसमे आत्म-विब्वास कंसे पैदा हो सकता है”? 
अ० - मनुष्य सेव सावधान रहकर और विवेकपूर्वक काम करे, तो 
कसौटी अथवा परीक्षाके अवसर खुद होकर खोजने या पैदा करनेकी आव- 
श्यकता न रहे। हमारा आजका जीवन सच्चे धर्मसे जितना दूर पड गया है कि 
अुसे सच्चे धर्ममार्ग पर छानेके लिओ हमे अपनो विवेक-अक्ति और दृढ़ताका 
सतत आपयोग करते रहना होगा। केवल जिसीलिये हमे अपने सद्‌- 
गृूणोको चरम सीमा तक पहुचाते रहनेकी जरूरत है। जिसके थिना हमारी 
अपनी अन्नति नही हो सकती | परिवार या बाहरी समाजमे से किसीके भी साथ 
आनेवाले अपने सवधोमे हमारी ओरसे प्रेम, विब्वास, पावित्ष्य, प्रामाणिकता, 
£छता आदि गुण प्रकट नही होते, तब तक धर्म-पालून करनेके लिओ अलग 
अवसर खोजने या जान-बूझकर पैदा करनेको क्या जरूरत है? हमारे 
अपने ही चित्तमे परस्पर विरोधी वृत्तियोका क्‍या कम झगडा चलता है? 
वह झगड़ा मिटे और चित्त शुद्ध हो -- स्थिर हो, तो धर्म-पालन आसानीसे 
हैं। सकता है, फिर भले कोओ मनुष्य परिवारके साथ रहता हो या आससे 
बैक व्यापक क्षेत्रमे कार्य करता हो। अपनी अुन्नतिके लछिओ परिवारमे रहते 
कक पा.) सिजे जरूरी है, वे ही अधिक व्यापक क्षेत्रमे भी जरूरी हे । 
सनमे मल्निता -_ स्वार्थ होगा 3 के बॉवजगित लि 
होगा। 'जिसलिये मनुष्य चाहे जिस अप मिज पक मल जज 
कायम रखकर वह अुन्नति नही हर हल हा आग व, 
रु ३ सकेता। धर्मकी कसौटी बाह्य परिणाम 
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परसे निश्चित नहीं होती, वल्कि जिस परसे निश्चित होती है कि किसी भी 
अवसर पर हमें अपने सद्गुगोका कितना वर काममे लेना पडा और 
अन्नतिकी दृष्टिसि आखिर हमने क्या सिद्ध किया। जिस वातकी आज कल्पना 
भी नहीं की जा सकती कि मनुष्यको अपना अज्नान, मोह और स्वार्थ नप्ट 
करनेके लिओ कितना प्रयत्न करना पडेगा और कितना कप्ट सहना होगा। 
कार्यकर्ता -- शुन्नतिके लिओ मनुप्गको वुद्धि-सामथ्यकी कितनी आव- 
इयकता है ? 
ओअ० -- जीवनमे सर्देव शुपयोगी सिद्ध होनेवाल्ा विवेक बुद्धि-सामर्थ्यकें 
अभावमे चित्तमे टिक नहीं सकेगा। जिसलिओ विवेककी आवश्यकताके साथ 
बुद्धि-सामर्थ्यकी आवश्यकता सिद्ध हो ही जाती है। अिसके सिवा, परिवार, 
जाति, देश जिन सबके प्रति मेरा क्‍या कर्तव्य हैं, यह जानने और असे 
पूरा करनेके लिझे आवश्यक वुद्धिवल प्रत्येक मनुष्यमे होना चाहिये। भिसी 
तरह अपने जीवन-व्यवसायके लिओे आवश्यक कल्पना-भवित, योजना-बल, 
कुणछता आदि बौद्धिक गुणोकी भी भनुप्यको जरूरत होती हे। अपने पर या 
जिस समाजमे हम रहते है अभुस पर आनेवाले सकटोमे से मार्गे निकालनेकी 
समय-सूचकता, तारतम्य आदि गुण भी मनुप्यमे होने चाहिये। साराश यह 
कि धर्मका पाछन करते हुओ जोने और अुन्नत बननेके लिके भनुष्यको 
प्रत्यक्ष जीवनमे अुपयोगी हो सकनेवाले वुद्धि-सामर्थ्यकी आव्श्यकता होती है । 
शकराचार्य ओर विद्यारण्य अथवा न्यूटन और हेकलके जैसे बौद्धिक सामर्थ्यकी 
प्रत्येक मनुण्ययों आवश्यकता नहीं हं। 
कार्यकर्ता -- अभी तक आपने बताया वैसे स्ववर्म-पालन, अुसीमें सद- 
गुणोका अनुशीलन, चित्तकी जुद्धि, विवेक और बुद्धि-सामर्थ्य आदिका महत्त्व 
समझकर मनुष्य चछे, तो आप मानते है कि अश्नतिके लिओ भुसे जेकान्तमें 
जानेकी आवश्यकता नहीं । 
आअ०-- हा, लगभग जैसा ही हे। मै यह नहीं कहता कि ओकान्तवासमें 
कभी भी जानेकी जरूरत नहीं है। हमे अपने मनी ही अन्नति करनी है। 
ओर मनी अआुनति घर्म-पालन ओर सदुगुणोंके अनुशीलनसे हो होनी चाहिये । 
परन्तु जिसके लिज्रे आवश्यक वित्त-सामर्थ्य जो मनुष्य अपने प्रतिदिनके जीवन- 
क्रममे प्राप्त नही कर सकता अथवा बढ़ा नहीं सकता, अुसे कुछ समय तक 
अकान्तमे चित्तका जैसा अभ्यास करके यह सामथ्य प्राप्त करना चाहिये। 
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अँसे अभ्यासके लिआओ कुछ समय तक सासत्यकी आवश्यकता होनेके कारण 
अंकान्तवासके बिना यह अभ्यास नहीं हो सकता। परसन्चु बढ़ बात बुसे 
अभ्यास-कालम भी भूछती नहीं चाहिय्रे कि शिस तनन्‍ह प्राप्त फ़िये ह 
सामथ्यका अपयाग असे धमं-पालनमे अर्थात फ्मके आचरणने हो करना हैं, 
और अकान्तवास साध्य नहीं परन्तु साधन है। अमसके सिवा, यह भी असहे 
व्यानम रहना चाहिये कि अखभ्यासमे लगनेके पूृत, जया कि अपर बताया 
गया है, थोडी विशिष्ट सात्विकता प्राप्त कर लेना आवश्यक है। 


हि. 


कार्यकर्ता -- औब्वर-दर्भन, आत्म-साक्षात्कार और मोद्के ध्येय सिद्ध 
करनेके लिओे आप अओकास्तवासकी आवशच्यकता मानते हैँ या नहीं? 


कि 


अ०-> भरे मतानुसान चित्तजुद्धि और सदगणोके अत्कर्प द्वारा मानवता 
सिद्ध करना ही जीवनका ध्येय है। मानवता धर्म-पालनसे सिद्ध हो सकती 
है। धर्मका पालन करनेके लिओे चित्तगुद्धिकी आवधब्यक्रता है। ओर चित्त- 
शुद्धिके लिओ चित्त-सामथ्य॑ चाहिये। ओक खास प्रकारके सम्याससे ही यह 
सामथ्य श्राप्त किया जा सकता हे। जितनेके लिओे किसी मनप्यकों छ्छ 
समय तक अंकान्त-सेवनलकी आवश्यकता हो सकती है। धर्म-पालन और 
भुच्नतिके लिओ ओब्वर-निष्ठाकी आवध्यकता हे, औब्बर-दर्णनकी नही । क्योकि 
ओश्वर-दर्गन, आत्म-साक्षात्कार, मोक्ष आदिके विपयमे कितनी ही भ्रामक 
कल्पनारय प्रचलित हैं। थे सब कल्पनाये छोड दे तो ओऔबच्चर और आत्माके 
विषयमे विचार करने या जान श्राप्त करनेके लिआ तथा वारुना- 
जआागातृप्णासे मुक्ति पानेके लिओ विशेष भेका न्‍तकी आवश्यकता नही है। सत्सग, 
विवेक आढि द्वारा मनप्य अुस विपयमे जीवनभरके लिओ नि.शकता प्राप्त 
कर सकता हैं। जिन सब वातोका मानवतामे ही समावेग होता है। 


द्‌ | 
सत्ताभाव 


प्र० -- दूसरोकों अपने अथीन रखकर अनकी अन्नति करनेके लिओे कोओ 
मनृप्य अनसे प्रेम और मित्रता रखें, तो अुसमें दोनो पक्षोकी अुन्नति होगी 
या नहीं ? दूमरेके समर्पण-भावके कारण अपनेमे सत्ताका भाव और अहकार 
आत्पन्न होगा, जैसे भयसे कोओ दूसरोके विपयमे अपनी जिम्मेदारीसे बचनेकी 
जिच्छा रखे तो असमें कोओ दोप हूं ? जिसके सिवा, लोग समझते हैं अुतना 
प्रेम या मैत्रीभाव किसीमे न हो तो भी अुसे दूसरोकी ओरसे मिलनेवाला 
सद्भाव स्वीकार करना चाहिये या नहीं ? 
जु० -- दूसरोको अपने अधीन रखनेकी जिच्छा सत्ताभावका मुख्य लक्षण 
है। अस हेतुसे कोओ भय अथवा लालच दिखावे, दवाव डाले या कोओ प्रेम, 
मैत्री आदि द्वारा दूसरेको अपने व करनेका प्रयत्न 
सच्चे प्रेम और मंत्रीम करे, जब तक अिन दोनो प्रकारोमे दूसरेको अपने अधीन 
इसरोको अधीन. “खने या वह्य करनेका अद्ेश्य हे, तब तक दोनोमे 
रखनेकी जिच्छाका सत्ताका भाव है। और जाच करनेसे पता चलेगा कि 
अभाव भिसीके लिओ दोनोके प्रयत्न चालू है। अधीन रखनेमे भी 
दोनोके अन्य क्‍या हेतु है, अिसकी जाच करनेसे सभ- 
वत मालूम होगा कि किसीका हेतु स्वार्थसिद्धिका है तो किसीका अुसके 
द्वारा दूसरोका (स्व-अधीन व्यक्तियोका भी) कल्याण करनेका हेतु हे। भेंसा 
लगता हे कि रवर्गकी छालसा ओर नरकका भय भी मानव-कत्याणक्री 
जिच्छासे ही अआत्पन्न हुआ होगे। भय और छारूच हो या प्रेम और मैत्री 
हो, यदि हमारा प्रयत्न अपना स्वार्थ साधनेका ही हो तो मानव-जीवनकी 
दृष्टिसि अुसे स्वार्यका ही जेक प्रकार मानना चाहिये। अपरसे देखने पर 
किसीको यह लगेगा कि भयकी अपेक्षा प्रेमसे दृसरोकों अपने अधीन रखनेके 
प्रयत्तनमे कोओ दोप नहीं हे। परन्तु थोडा गहरा विचार करनेसे समझमे आ 
जायगा कि जब किसीकफों अपने अधीन रखनेके हेतुसे प्रेम, मैत्री आदि 
भाव दिखाये जाते है, तव अनमें सत्यकी बहुत कम सभावना होती हे। 
किसी व्यक्तिकी सात्त्विकताके कारण तथा प्रेम, मैत्री आदि सदभावोके कारण 
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लोग असके प्रति आकर्षित होते ८० अस पर लैंदी खते है अआुसको 
सर्वाषण हो, तो बह असके संदगगीदा तथा लोगोक भावुकती, ने? 
श्रद्धाठुता आदि गुणोका नो पक्षोवे अरे गुणोका ८7 समवत परिणाम £ 
जैसे अवसर अ्‌स ब्यवितिका बर्तव्य यह, दे (के बह परिणार्मक 
लोगोवी लैंड? आदिका ८7 अपनोग अनकी कली करनेमे 
तथा अपने प्रेम) नदी आदि भावोकी शक्ति स्नेगे करें.) लोगोंकी वी 
और. सर्वोपेणका प्रयोग स्वभीर्वर्त के कल्याणके जग होल पल चार्टिग 
परल्‍्तु अन्य किये हेतुस छोगोको अपने अबीन रजत तेके लिख सार्स्विकतों प्रेम, 
वैच्नी आर्दि भीर्वे खाये जी, ते अनमे शुद्रती लिर्दोपता और स्वाभाविक 
रहता संभव वही हैं। जर्वे हे बह व्यक्षित समझता है कि दूसती स्वार्यण 
अपनी संदंभावताऊ। स्वाथार्विक वीच परिणाम दें? कं असमें 28053 
और स्वाभाविक रहती हैं। पर्व यह परिणाम आत्यज्ष करनेके लिए 
मनप्य प्रेम, वैत्नी आई (दिखाने खोंती & ब अनमे से विकता 
चली जाती ढ और कतिमता आदि दोण ऑआड होनेकी पूरी समावनी 
रहती है । ऐको अपने अधील रखतेवे: लि' प्रेम, मेत्रीं आदि दिखे निकी 


>> (2९ है] 
आपगोग होने हे है। दूसरोवः अपने अवीत ली आुद्देट 
_-हेतु लिश्चित ॥ जानेके बाद, यह चीज गदि इर्ति द्धो 


नही महसूस 
बैराग्ण आर्दिशो लोगोगे प्रतिष्ठा सिलनेके कारण जिस तरह मे 
लि 2 7६। 5 कक रु देता हैं, और कारण हे सात 
अवितकोी खोज लिकालना को गया ७ “> तरह जम, वैद्नी आर्विकि 
छपयमे भी होती रहता (सलिओ जहां श्र द्री आद्दिका हैंके ह] 
अपने अबीन रखनेका हों। आनकी सत्यता घिपयमे शक आर्ठती 
स्वाभाविक । 
प्रल्तु चित्तकी गुड अवस्थाम जे प्रेस, मेरी आदि भीव दिखाओं 
है, अुनमे दूँ तेको| अपने नेकी थोड़ी भी झ््च्छा हरी 
भाजोके नैसगिक परिणामस्वरूप लोग सदमावनावाले ० ' पर, आर्की' 


होते है। वह (कसीको हेंतुपृवेक अपनी और खींच! नहीं. अर्देत! ' 
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होता है। यह भी सभव है कि आअुसकी सदसावताओंका नैसग्रिक परिणाम 
जगत्‌मे अआत्पन्न होते हुओ भी अुसके कार्य-कारणभावकों वह न जानता हो। 
मितना जिस सबंधमे आअुसका अज्ञान माना जायगा। ओवब्वर-भक्‍त मानता 
है कि जगतमें जो कुछ भी होता हे, वह सब ओचव्वरकी भिच्छा या आनासे 
ही होता है। अिसलिओं अपने भवित, प्रेम, भुदारता, वैराग्य आदि गुणोके 
कारण लोगोसे प्राप्त होनेवाले मान, विव्वास, स्वापण-भाव आदिकों वह 
ओदरवरकी कृपा मानता हे और अुस कृपाका वह पात्र नहीं हे जैसा समझकर 
सदा निरहकार बने रहनेका प्रयत्न करता हैं। भक्ति-भावनाकी प्रवलताके 
कारण दुनियामे होनेवाली विशिप्ट घटनाओका भी कार्य-कारणभाव 
खोजनेका विचार अुसके मनमे कभी नहीं अठता। जगत॒की छोटी-बडी, 
भव्य, व्यापक सारी घटनाओका कार्य-कारणभाव यथार्य रूपमे स्रोजना 
जसभव छगनेके कारण अुन सबके लिओ “परमात्माकी जिच्छा-क्ृपा ' का भेक 
ही कारण बताकर प्रत्येक अवसर पर अत्पन्न होनेवाली जिज्ञासा-वृत्तिको 
बुद्धिति शान्त करनेकी झझटसे ओश्वर-भकक्‍त बच जाते है और ओश्वरकी 
श्रद्धाके आनन्दमे छीन रहनेका प्रयत्न करते हैँ। यह अन्हे अच्छा छगता हुं। 
फिर भी मानवके मनमे बसी हुओ ज्ञानवृत्ति अिस तरह सदा तुप्त नही 
हो सकती। कोओ प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेम, मैत्री आदि भावनाओके वाह्य 
परिणाम न जानता हो, तो अुससे अुसके जीवनमे कोजी काम रुकता नहीं । 
परन्तु जो मनृष्य विवेकी, ज्ञानी तथा सर्व मानव-सदुगुणोसे युक्त होना 
चाहता हूं, अुसे जीवन-सवबी किसी भी महत्त्वके विपयमे अज्ञान नहीं रहना 
चाहिये। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वस्तुका कार्य-फारणभाव समझ लेनेके लिओ 
असे सदैव तत्पर रहना चाहिये। जिस विपयमे दुर्वेक्ष, अुदासीनता, अज्ञान 
आदि दोप असमे नहीं होने चाहिये। 


विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह दूसरोकों अपने अधीन रखनेकी जिच्छा 

न रखे और अपने प्रति अुनक विश्वास और स्वार्पण-भावका अपयोग अन्हीके 
कल्याणके लिओ करता रहे। यह भुसका स्वाभाविक 

प्रेम-मेत्रीसे आअत्पन्न कर्तव्य हे। जिस कतंव्यको टालनेका कोओ कारण 
जिम्मेदारी पूरी नही है। श्रद्धालु तथा अर्पणशील मनृप्य भी कुछ 
करनेकी वृत्ति वातोमे पु और पराधीन रहता है। भुसमें पूर्ण आत्म- 
विश्वास नहीं होता, अिसी कारण वह किसीका आश्रय 
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खोजता है, किसीकी शरणमे जाना चाहता हे । विवेकी पुरुषकों अुसको 
पंगुता और परावीनता दूर करनेका प्रयत्त करना चाहिये; असे अंसा मार्ग 
वताना चाहिये जिससे असमे आत्म-विश्वास अत्पन्न हो। आस श्रद्धाल मनुप्यकों 
विवेकी बनाकर जैसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे वह अनेक सद्गुणोस युक्त 
हो जाय, और यह समझाना चाहिये कि जीवन-सिद्धि प्राप्त करनेके लिखे 
किसीकी संधूर्ण गरण लेनेकी, किसीके आश्रय पर सदा अवलबित रहनेकी 
अथवा किसीकी कृपा-याचना कर्नेक्री विलकुल आवश्यकता नहीं है । आुस 
सिद्धिके लिओ आवश्यकता हैं शुद्ध विवेककी तथा मानवीय सद्गुणोके आत्कर्पकी। 
जिस मार्गमे पगुता, दीनता, पराधीनता रखनेसे काम नही चलेगा। “ आपके ही 
सच्चे प्रयत्वसे जीवनमे आपको यज्ञ मिलेगा। असके लिओ किसीको भी स्वार्पण 
करनेकी जरूरत नहीं। पराधीन न वनकर, किसीको भी स्वार्पण न करके 
यदि आप बथै्य, विवेक और दृढतासे आचरण करेगे तो आप जीवनकी सिद्धि 
शप्त कर सकेगे। मनृप्यकी श्रद्धा ओर स्वार्पण-साव अुसकी अन्नतिकी परि- 
सीमा नहीं है, वल्कि सद्गुण-सम्पन्नता ओर अुससे प्राप्त होनेवाली स्वाधीन 


तथा निरालव स्थिति ही अन्नतिकी परिसीमा है । ” -- यह वात विवेकी 
पृरुषको आसे बार-बार समझानो 


चाहिये। जिस प्रकार कोओ होशियार और 
रोगीके स्वास्थ्यकी चिन्ता रखनेवाला परोपकारी डॉक्टर अपने पास आने- 
वाले रोगीको असके रोग, रोगके कारणो और असके अपचार आदि सब 
बातोका ज्ञान देकर असे रोगमुक्त और स्वतत्र बनाकर ही अससे अलूग होता 
है, भुसे टालकर जिम्मेदारीसे छटनेकी जिच्छा नहीं रखता, असी प्रकार 


सात््विक और विवेकी मनुप्यको श्रद्धावान व्यक्तिके सम्बन्धभे आचरण 
करना चाहिये। 


इसरेका हिंत सदा अपने हाथमे रखना, अथवा अपने हाथमे है जैसा 


दिखाते रहकर दूसरेका अपने प्रति रहा विश्वास और अवलरूबन कायम 
“स्का प्रयत्न करना अशुद्ध और अधथम वृत्ति है। असी प्रकार न्यायपूर्वक 


अपने पर आओ हुओ जिम्मेदारीको टालते रहकर, अचित समय पर असे 
अहारा न देनेमे तथा अुसे सही मार्ग पर न लगानेसे भी दोप है। जिसलिओं 
वे पहलुओसे विचार करने पर जिस विषयमे यही ठीक छगता है कि 
सात्तिक तथा विवेकी भनुप्येको, अपने अधीन रखनेके हेतुसे, किसीके प्रति 


| 
“मे या सैत्रीभाव दिखानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये, परन्तु अपने भीतरके 
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स्याभाविक सदुगुणोे कारण दूसरोके मनमें जो जादर और विश्वास सुतन्न 
हो, भुसी। फटर्बर्ध जिचठा न होने पर भी जा भुचित दायित्व आः जाय, 
अुसे दूसरा कोओ पूरा न कर सके और अपनेमे अुसे पूरा करनेकी योग्यता 
हो, तो अस दाप्रिलकों पूणा करते हो अलग द्वोना चाहिये । यही असी स्थितिमे 
जुचित माना जायगा। दूसरेकी पगुता हमे जसत्य मालूम होती हो जौर अुस 
पगुताजों दा परसेडी बोग्यता तथा आत्म-विश्यास हममे हो तो अुसे दूर 
काना हो जूस पगताफ़ा जौर हमारी जसद्यताकी भावनाका सच्चा भिलाज 
है। अुस समय सुस पयुताफा बिलाज करना ही विप्रेकी मनृप्यका कर्जव्य हो 
जाता / । स्वय हमारी वैसो दशा होती और” आअुस समय दसरोने हमारे 
प्रति जुदासीनता, अपेक्षा या जल्प्तिता दिखाओ होती तो हमे कैसा लगता, 
जिसका पिचार करके सात्त्विक और विवेकी पुसर्॒थकों अपना कर्तव्य 
निश्चित वरना चाहिये । 


किपी भो प्ुर्पमे असाधारण प्रेम जीर मैत्रीका भाव दिखाओ देने 
पर लोग स्वृभायत जुसके प्रति जआाऊकपित होते ही है । जुस स्थितिमे वे 
अुमका आश्षय छेनेका प्रयत्त काले है थौर स्वार्पण भी करते है। जैसे समय 
लोगोका अपने अधीन रखनेका हेतु न हो तो भी आते सम्बन्धमें अुचित 
दायित्व स्वीवार करना जुसकरा स्वाभाविक कतव्य हो जाता है। असी स्थितिमें 
मुवत सहनेक्री जिउछासे दायित्वकों टालना अ्षुमका दोप माना जायगा। सच 
पूछा जाय तो प्रेम और मैँत्रीभावका होना और फिर भी मुक्त रहनेकी जिच्छासे 
अपने पर आये हुओ दायित्वकों टालनेक्रो वृत्ति रसना --- ये दोनो परस्पर विरोबी 
बातें है। क्योकि प्रेम, मैत्री आदि भाव जिसमे दिसाओ देते है, वह दूसरोके 
स्गतिर यदि थोटा-बहुत कप्ट सदा सहता ने हो, तो अुसमें अुन भावोका 
दर्शन होना सभव नहीं है। और यदि वह दूसरोके लिओ सदा योडा-बहुत 
काष्ठ सहन करता हो, तो अुसका यह अथ है कि वह जिस विपयमे अपना 
दायित्व समझता हू और यथाशक्ति थूरों पूरा करता है। कर्मके बिना असवे 
प्रेम, मैंड्री णादि भाव प्रकट हो ही नहीं सकते। असलिओ यदि दुसरोको 
जिन भावोवा दर्शन अुसमे होता हो, तो समज़ना चाहिये कि वह दूसरोके 
लिओ सदा कुछ न कुछ करता ही होगा । जैसी स्थितिमे यह माननेमे 
कुठ भूल हानो चाहिये कि अुसका सुबत रहनेका प्रयत्त चाल है। कदाचित्‌ 
यह हो सकता हे कि अस पर विश्वास रसनेवाले छोगोकी सारी आजाओे 
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पूर्ण करनेकी शत्रित अुसमे न हो, जिसलिओं अन्हे पूर्ण करनेका भार वह 
अपने सिर न लेता हो। यह सच हो तो असका असा करना ठीक ही हे। 
शक्तिसे बाहर काम सिर पर न लेनेमे ही विवेक हे और दोनोंका 
कल्याण है। विश्वास रखनेवाला व्यक्ति अपनी योग्यता-अयोग्यताकों और 
दूसरेकी परिस्थितिकों न समझनेके कारण अुससे विवेकहोन आजा रखे, तो 
विवेकी पृर॒ुष अुसकी जैसी आशा पूरी नहीं कर सकता। प्रेम, मैत्री आदि 
भावोके होनेसे चाहे जितनी कठिन जिम्मेदारी पूरी करनेकी शक्ति और 
योग्यता थोडे ही आ सकती है? जिसलिओ यदि कोओ अपनी या दूसरेकी 
किसी भी प्रकारकी अयोग्यताके कारण जक्तिके बाहर दायित्व न अठाता 
हो, तो कहना चाहिये कि वह अुसका दोप नहीं वल्कि सदगुण ही है। 
जक्तिके अनुसार असे अपना कतेंव्य करते रहना चाहिये। असी परसे आुसके 
भीतरके प्रेम, मैत्री आदि भाव प्रकट होते रहने चाहिये। ओर यदि कोओ 
अचित कर्म किये विना ही असमे ये भाव है असा हमे लगे, तो समझना चाहिये 
कि वह सब भावनाके मीठे णब्दोका ही अभार है। जैसी स्थितिमे सभव 
है वह प्रत्येक दायित्वकों टालने और अससे मुक्त रहनेका प्रयत्त करे । परन्तु 
असी स्थितिमे प्रेम, मैत्री आदि भावोके अस्तित्वकी बात ही गरूत होनेके 
कारण असे सिद्ध नहीं किया जा सकता। अत दोनों दृष्टियोसे दोनों ओरकी 
योग्य परिस्थितिमे विवेकी ओर सदगुणी पुष्य आचित दायित्वसे वचकर 
मुक्त रहनेकी जिच्छा करे यह सभव नहीं मालम होता। 


जिस सबंधमे थोडा और स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। शारीरिक, 
वोद्धिक, मानसिक, आथिक या कौटुम्विक किसी भी कठिनाआके कारण, 
प्रतिकूल परिस्थितियोके कारण अथवा किसी तरहकी 

निरहंकार भावसे कर्स अयोग्यताके कारण कोओ पुरुप दायित्व न आठाता हो 
करते रहनेकी भावना और निरर्थक वधनमे पडनेसे बचना चाहता हो, तो 
असका अंसा करना विवेकयुक्त हो माना जायगा। 

किसी पुरुपका कार्यक्षेत्र बिलकुल भिन्न होनेके कारण तथा पहलेके दायित्वोका 
बहुत भार होनेके कारण दूसरोके अपेक्षित नये दायित्व वह अठाना न चाहे 
तो यह ठोक ही है। दायित्व अठानेके कारण प्राप्त होनेवाले महत्त्वकी 
हसे अहकार वढेगा, असे भयसे अथवा अपाधि बढनेकी आशकासे कोओ 
अुरुप दायित्वको टालता हो तो वह ठीक नही है। विवेकी मनुष्यको निर- 
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हकार भावसे और अदान हेतुसे सदा कर्म करते रहना चाहिये। कोओ कर्म 
बाहरसे छोटा हो या बडा, परन्तु अुचित, आवश्यक और धर्म्य कम करते- 
करने आुसे जपना जीवन बिताना चाहिये। अपना आश्रय छेनेफो जिच्छा 
रसनेवालेमे जो अतिग्यता हो, जुसक्ी शरणागतता, नम्नता, भावना- 
शीलता आदिमें जो अनिरेफ हो, जुसकी जीवन-सिद्धिक्रे मार्गमे जावश्यकता 
नही है, आअुलछठे बसी जतिजयतायें जुसके मार्गमे बायक होगी -- यह बात 
विवेफी पुरुष असे समझा दें, ता समर्पण करनेवाले और अआसे स्वीकार 
करनेवादे दोतोका तितना ही मानसिक बोझ कस हो जायगा और शिसके 
फलरवम्प दोनोके वम त्यवरिथित, निविध्न और स्थतत्नतापूर्वक चल सकेंगे । 
फिर ने तो अत्यन्त शरणागत-भाव रसनेका कारण रहेगा और न बन 
या अपाधिके भयसे टावित्वकों ठालते रहनेका कोओ कारण रहेगा। 

अपने में ण्गोग्यता न होत हुभे भी स्वार्थपूर्ण आकाक्षासे दूसरोके अुद्मार- 
का दायित्व अठाना या वाग्यता होते हमे भी दूसरेको आुचित आश्रय न 
देवर अपनी लाडव्प्तिता बनाये रखनके हेतुसे दायित्वको टाूूना -- जिन 
दोनोमें पहछी बृत्ति अधिक भयकर है और दूसरीमे जुचित समय पर अपने 
कर्तव्यकों न पहचानने और टालनेंका टोप है। 


ल्षिस विपयका सब जोसे विचाए करने पर मुझे जेसा छगता है। 
फिर भी दायित्व न अठाने तथा मुक्त रहनेकी जिच्छा रखनेका सच्चा 
कारण वह व्यक्त टी अपनी अन्‍्तर्वाह्य स्थितिकी जाच करके जान सकता 
ओर कह सकता है 


| 


जीवन-निर्वाहका व्यवसाय 


जीवन-सिद्धिके छिअ चित्तकी शुद्धिकी ओर चिक्तशुद्धिकि छिआ चित्तकी 
स्थिरताकी आवश्यकता है। जिसके लिओ अच्छे वाचन, मनन, संयम, निग्रह 
आदिकी तथा अपने जीवन-निर्वाहके लिओे अच्छे व्यवसायकी भी आवब- 
व्यकता है। अपने निर्वाहका व्यवसाय यदि आअचित न हो, धर्म्य न हो, तो 
अुस ओरसे चित्त सदा अजुद्ध रद्ेगा। अपने धधेकों हमे समाजके धारण, 
पोपण और रक्षणका अर्थात्‌ वर्मबतत जीवनका महत्त्वपूर्ण भाग समझ- 
कर करना चाहिये । 

कोओ मनुप्य समाजका किसी भी प्रकारकी हानि पहुचान वाला व्यव- 
साय करते हुओ ध्यान, भजन और पृजनसे अपनी अन्नति करनेकी जिच्छा 
रखे तो यह असका निरा भ्रम है। अपना समग्र जीवन श॒द्ध मार्ग पर 
व्यतीत करनेकी योग्यता प्राप्त किये बिना हम अपनी जीवन-भिद्धि प्राप्त 
नहीं कर सकते। यह वात न समझनेके कारण ही हमारी अवनति हो 
गओ है। हम सदा समाज-द्रोह करते है, फिर भी हम अपनेको ओब्वर- 
भरत या अध्यात्म मार्ग पर चलनेवाले समझते है। यह व्यवसाय और 
धर्मको बिलकुल भिन्न वस्तुओं समझनेका परिणाम है। 

जीवन-सिद्धिका विचार करते समय हमे अपने व्यवसायकी अपयोगिता 
और प्रामाणिकताका विचार करना चाहिये । जिस सादी और सरल बातकों 
हम नहीं समझते, क्योकि हमने अपने व्येयको अभी तक भलीभाति समझ 
नही है। अद्योग-धधोका धर्मके साथ कोओ संबध नही है, वे जैसे चलते 
आये है वैसे ही चलते रहेगे, अुनमे हम कोओ परिवर्तन नहीं कर सकेगे; 
व्यापारमे असत्य और कपट रहेंगे ही, अुनके बिना हमारा कास नही 
चलेगा; हममे धाभिक वृत्ति और भावना हो तो अपने सतोपके लिओ प्रति- 
दिन कोओ न कोओ धारसिक क्रियाकाप्ड करते रहना काफी है, अससे 
की पापोका नाथ होगा, पुण्यकी ग्राप्ति होगी और मरनेके बाद सद्गति 
*गी -- जैसी श्रद्धा परम्परासे हमारे बीच चली आ रही है। जिसका 
परिणाम यह हुआ है कि टेस सव धर्म और व्यवसाय दोनो दृष्टियोसे भ्रष्ट 

डे 
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होते रहे हैँ। हमारी नीयत दिनोदित ज्यादा बिगड़ती गओ है। अनुपयोगी 
बामिक कर्मकाण्डके निमित्तमे हम बाहरी आडवर, दभ और बृर्तताका 
पोपण करते है। कर्मकाण्डसे परमेश्वर सन्तुष्ट होता है, प्रुण्य प्राप्त होता 
है, पापसे मृक्रित मिलती हैं, जसी झूठी श्रद्धा रखकर समाजके साथ 
प्रामाणिक रहनेंका हम कभी विचार ही नहीं करते। क्रियाकाण्डसे प्राप्त 
होनेवाले पुण्यसे अिहुलोक और परलोकमे हमे सुख ही मिलेगा, जिस 
श्रद्धाके कारण हम समाज-द्रोह करते है। पाप करते रहना और अनसे मुक्ति 
पानेके लछिओ काल्पनिक और झूठे अुपाय करते रहना -- जिस महा शभ्रान्तिका 
हम जान-बूझकर पोषण करते आये हूँ, जिसके फलस्वरूप थूर्त और दभी 
लोगोकी स्वार्थवृद्धिमि धर्मके बाह्य आडम्बरमें सदा वृद्धि होती रही है। 
दीघंकालसे चली आओ अेंसी परम्पराके कारण जिसी स्थितिमे जीवन 
वितानेसे हमारी और समाजकी हामि हुओ ह। जिसे समझते हमे भी हम 
यह परम्पण तोड नहीं सकते, अपनी झूठी श्रद्धाकों छोडते नहीं और 
समाज-द्रोटके अपराधसे मुक्त नहीं हो पाते। परन्तु चित्तमे अपने श्रेयकी 
सच्ची जिन्दा जाग्रत हो और अुसके लिओ मनमे अकण्ठा पैदा हो, तो 
साहसपूर्वक जिस महाजत्रान्तिसे हमे वाहर निकलना चाहिये और जीवन- 
सिद्धिका सच्चा माग लेना चाहिये। 


यह मान्यता गरूत हे कि सत्यसे व्यापार-धवा नहीं चलछूता, कपट 
किये बिना पैसा नहीं मिलता। सत्य पर श्रद्धा रखकर हम कभी अनुभव 
नही ठेते, परन्तु आरभसे ही सत्यके विपयमे काल्पनिक भय रखकर हम 
असत्यका व्यवहार करते हैं जौर अुसके समर्थनके लिओ व्यवहाग्णास्त्रमे से सत्यके 
विरुद्ध सिद्धान्त बनाने छूगते हैं। जीवनमें जिस प्रकारका रुख अल्तियार 
करनमेसे वह अत्तरोत्तर दृढ़ होता गया हैं और अन्तम वह हमारा स्वभाव 
बन गया है! परन्तु थोडी हिम्मत रखकर हम सत्य पर श्रद्धा रखे और 
व्यवहारके लिओ आवश्यक दूसरे अनेक सद्गुणोसे तथा कुणलतासे अुसे चलाये, 
तो कुछ दिनोमे ही हमे विश्वास हो जायगा कि असत्यकी अपेक्षा सत्यसे 
व्यवहार चछानेमे हमारा तथा समाजका अनेक तरहसे कल्याण होता है। 
मनुष्य ससारमे दूसरोसे प्रेम, विश्वास, आदर और सद्भाव पानेकी जिच्छा 
रखता हूं। यह सब अुसे असत्यसे प्राप्त होगा या सत्यसे ? जिस पर सब 
लोग प्रेम, विश्वास, आदा और सदुभाव रखते है, शुसके लिओे किस ससारमे 
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सद्व्यवसायसे निर्वाह चलाना असभव या कठिन नहीं हो सकता। व्यवदारमे 

हम अपना सबध प्रामाणिक मनुप्यके साथ रखना चाहते हैँ या अप्रामाणिक 

मनुप्यके साथ ” और यदि सभी लोग यह मानते हूँ कि हमारा सबंध 

प्रामाणिक मनुष्यके साथ हो, तो प्रामाणिकतासे व्यवसाय करनेवालेकों अपने 
८4 


च्ण है 


व्यवहारमे सफलता नहीं मिलती, यह हम किस आधार पर टह्राते हूँ : 


|: 


सत्यसे चलनेवाले मनुप्य पर हरओेक विव्वास रखता हैं और किस 
प्रकार चलनेसे हम भी दूसराके विव्वासगान बनते हैँ -- यह जानते हूअ 
भी हम कपटका मार्ग लेते हैं। मुझे लगता हे कि क्षिसका कारण शिस 
विपयमे हम पर पडे हओ गछत सस्कार, कुसग और जीवनमे शिस 
प्रकारका अपनाया हुआ अनिष्ट रुख ही है। परन्तु जिसमे कोओ शका 
नही कि दुनियामे यदि हमे सपुर्ण रूपसे सफन्‍्य बनना हो, तो यह ब्येय 
असत्य, कपट आदि दुर्गुणोसे कभी सिद्ध नहीं होगा। किसी भी समय वह 
केवल सत्यसे ही सिद्ध होगा। हमे समझना चाहिये कि असत्यका आश्रय 
वास्तवमें कोओ आश्रय ही नहीं है, वल्कि वह हमे और समाजको डुवाने- 
वाला ओक मोह है। जो श्रेयार्थी है अन्हें तो दढ निधच्चय करके असत्यसे 
बचना ही चाहिये। 
मनुष्यको जितनी सुखकी जिच्छा होती है, अुतनी ही अुन्नतिकी भी 
जिच्छा होनी चाहिये | परन्तु वह केवल वाह्य जिन्द्रियो द्वारा सुखी होनेके 
पीछे जितनी तेजीसे दौड़ रहा है कि आस तेजीके सामने वह अपनी अुन्नतिकी 
जिच्छा और आवश्यकताकों भूल गया है। अथवा यह भी सभव है कि 
जिस विषयमे अभी तुक वह पूरा जाग्रत नही हो पाया हैं। हमारा और 
हमारे परिवारका भरण-पोपण किसी तनन्‍ह हो जाय अथवा परिवारके साथ 
हमें सु्न-विछासमे रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाय तो बस है -- औैसी मनोभूमिका 
आज हम सबकी वन गओ है। किन्तु हम थोडा विचार करे तो हमारी समझमे 
आ जायगा, हमे विश्वास हो जायगा कि मानव-जीवन हमें जितने तुच्छ 
सुखके लिओे नही मिला है। मनुष्यको प्राप्त हुओ जलिद्वियो, मन, वृद्धि और 
चित्तका जो विकास हआ हें, अुसकी जो सामाजिक और आशिक स्थिति 
€ तेया आसन विभिन्न प्रकारका जो ज्ास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया है, अस 
हक का 2 हक सुख प्राप्त करके सतोप मानना असकी मनष्यताकों 
? अपनी और परिवारकी जरूरते पूरी करनेमे ही 
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वह॒बनन्‍्यता मान ले, तो जिसमें अुसके ज्ञानकी, प्राप्त शक्तियोकी और 
अनुकूल परिस्थितियोकी श्रेप्ठता कहा रही ? सच पूछा जाय तो शिन सबका 
यथाशक्ति सदृपयोग करके अपनी मानवताकी वृद्धि करनेमे ही अृसे बन्यता 
अनुभव करना चाहिये। प्रामाणिकतासे सद्व्यवसाय चछाकर अपना और 
परिवारका धारण, पोषण तथा रक्षण करनेकी करा हमें आनी चाहिये। 
अुसके साथ हम सबकी सत्त्व-सशुद्धि होती रह, असे प्रयत्न हमे सदा करते 
रहना चाहिये। यह सशुद्धि मानव गुणोके आत्कर्पसे ही हो सकती है। 
अुसीमें जीवनकी सिद्धि है। अुसके लिओ हमे समाजोपयोगी और समाजका 
हित साधनेवाले पवित्र व्यवसायकी आवश्यकता है। 


८ 
नास-स्मरणका अआअचित महत्त्व 


[यह सवाद १९३४ में अंक भाविक जिन्नासुके साथ काणीमे हुआ 
था। ] 

भाविक -- आपके कहनेसे कुल मिलाकर असा माढठृुम होता हैं कि 
अनेक प्रकारके देव-देवियों तथा आअुनकी कथाओ पर आपको श्रद्धा नहीं 
है, परन्तु नाम-स्मरण पर तो आपकी श्रद्धा है न? 

अत्तर -- आपका मतलब कैसी श्रद्धासे ह? 

भाविक -- हमारे वर्मग्रयोमे जिस प्रकान्की श्रद्धा बताओ गजी हे, 
वैसी । 

अत्तर --- आस श्रद्धाकें विययमे आप थोडी स्पप्टतासे अपनी बात कहें 
ग्री अच्छा हो । 

आविक -- वर्मग्रथोमें रामनामकी बडी महिसा गाओी गओ. है। राम- 

नाम अथवा परमेब्वर-वाचक किसी भी नाममें बहुत बडी अवित हे, अँसा 
कानमें कहा गया है और आुसे हमारे मन पर वेठानेके छिझ्रे अजामिल, 
गणिका आदिकी अल्ग अछरूग कथाये वर्णन की गओ हैं। वैसे नाम-सामर्थ्यं 
और महिमा पर आपका विश्वास है या नहीं ? 
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अत्तर --वैसे सामर्थ्य पर मेरा विश्वास नही है। परन्तु दूसरी तरहसे 
चित्तगुद्धिकि बाह्य साधनके रूपमे नाम-स्मरणकी मदद लछी जा सकती हूँ 
असा मेरा विश्वास है। 

भाविक -- यह आपके क्थनका परस्पर विरोध मेरी समझ्नमे नहीं 
आता। अत आप अपनी बात अधिक स्पप्टतासे समझाजिये। 

अत्तर-- आपकी समझके अनुसार धर्मग्रन्थोमे रामनामका जैसा 
सामर्थ्य बताया गया है, अुस पर मेरा विच्वास नहीं है, यह में पहले ही 
आपको बता चुका हूं। जिसे अधिक स्पप्ट करनेकी आवश्यकता नहीं मालूम 
होती | असी प्रकार अजामिल, गणिका आदिकी कथाओको मैं सत्य जिति- 
हास अर्थात्‌ घटी हुओ घटनाओके रूपमे नहीं मानता। 

भाविक -- यह आप कैसे कह सकते है ” नाम-स्मरणकी जो महिमा और 
सामथ्य हमारे शर्मग्रथोमे वणित है, अस पर विश्वास न करना नास्तिकताका 

क्षण है। अस वर्णन पर प्रत्येक हिन्दूका विव्वास होना चाहिये। 

आत्तर --- ओऔब्वर-वाचक नामके स्मरण पर विश्वास रखनेका आपदेश 
केवल हिन्दू धर्ममें ही नही, परन्तु ससारके सभी धर्मोमे दिया गया है। 
नाम-स्मरण पर विश्वास न होनेसे कितनी नास्तिकता है, जिसकी चर्चा 
अभी में नहीं करूगा । परन्तु आप चाहते है वैसा विश्वास मेरा नाम- 
स्मरणमे नहीं है। फिर भी में अपने विपयमे जितना कह सकता हू कि मैं 
नास्तिक नही हु। और जिससे आगे जाकर यह भी कहना चाहता हू कि 
भल्तीभाति जाच करनेसे मालूम होगा कि धर्मग्रथोमे गाओ हुओ नाम-ह्मरणकी 
महिसा और सामर्थ्य पर जैसा मेरा विश्वास नहीं है वैसा आपका भी 
नहीं है, और जिस काणशीक्षेत्रमे किसीका भी विश्वास नही है। 

भाविक --- आप बिना सोचे-विचारे कुछ भी कैसे वोल रहे हैं” आपका 
भले जिस पर विब्वास न हो, परन्तु दूसरोका भी अस पर विच्वास नहीं 


हैं, आपका यह कहना ठीक नही है। 


अत्तर -- मेरा कहना बिलकुल ठीक है। यह मैं आपको समझानेका 
अयत्त करूगा। अच्छा बताओिय, धर्मग्रयोमे नाम-स्मरणका अधिकसे अधिक 
क्या सासथ्य बताया गया है? 
भाविक -- कोजी मनुष्य कैसा भी पापी क्‍यों न हो, यदि वह केवल 


अेक वार रामनामका अच्चारण करे तो अुस अक वारके ही नाम-स्मरणसे 
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अुसके पापोकी सपूर्ण राशि आअुसी प्रकार जलरू जायगी, जिस प्रकार आग्रकी 
ओक चिनगारी घासकी पूरी गजीको जलाकर खाक कर देती है। आग 
जाने-अनजाने चघासको ऊूग जाय तो भी जमे जरा डालती हें। लिसी 
प्रकार साम-स्मरण करनेवालेका पाप नप्ट हो जाता हे और अुसके पृण्यका 
जितना सचय हो जाता हे, जिसकी कोओ सीमा नही। 
अत्तर--मेने तो पहले ही स्वीकार कर लिया है कि मेरी असी 
श्रद्धा नही हैं। आपकी तो जिस सामर्थ्य पर श्रद्धा हे न? 
भाविक -- है अर्थात्‌ ”? जिस विययमे में आपके जैसा नास्तिक नहीं हू । 
अत्तर --यह तो आपके वोलनेकी दढतासे ही मालम हो जाता है। 
खचैर। परन्तु अब म आपसे पूछता हु। भेक अत्यन्त दुराचारी मनृष्य है। 
तरह तरहके दुराचारो --चोरी, झूठ, विश्वासवात, बोखेबाजी, ऋरता 
आदिके छिओ असे कओ बार सजा मिल चुकी हे। जैसे मनृण्यसे में ओक 
वार नही, हजार बार आपके सामने रामनास लिवाअगा। ओक वार राम- 
साम लेनेसे भी यदि किसी मनुप्यके पाप्रोकी राज्षि जरू जाती ह और बह 
मनुप्य निप्पाप हो जाता है, तो फिर हजार बार नाम लेनेके बाद तो अुसकी 
निष्पापताके विपयमें ज़का करनेका कोओ कारण नहीं होना चाहिये। 
अलटे, अुसके पृण्योका सचय होगा। तो जिस तरह आपके समक्ष निप्पाप 
और पृण्यवान बने हुओ मनुप्यको, वर्मग्रथोके कथनानुसमार हजार गुना 
पवित्र बने हओ मनुप्यको, आप अपने परिवारमे आश्रय देनेके लछिकेे, केवल 
नौकरके तौर पर रसनेके लिआ भी तैयार होगे? अपने स्त्री-पुत्रादिसे 
अस पर विव्वास रसनेको कहेंगे ? धर्मग्रथोकी जैसी बातों और अनुमानो पर 
मेरा विव्वास न होनेसे में तो आस मनुप्यको अपने घरमें नहीं रस सकता। 
परन्तु नाम-महिमा पर आपकी श्रद्धा होनेसे आस मनुप्यको अपने घरमें स्थान 
देनेके लित्रे आपको आनन्दपूर्वक तेयार रहना चाहिये। धर्मग्रथोमे बताया गया 
है अुससे अधिक प्रायश्चित्त करने पर तो आप असे अपने घरमे रखेंगे न? 
भाविक -- नही, में असे अपने घरमे, अपने स्व्री-पुतादिके बीच 
रखनेको तैयार नहीं होअूगा, और किसीको भी आस पर विश्वास रसनेके 
लिओ नहीं कह सकूगा। 
अत्तर-- सैर, क्या आपको छगता हे कि जिस काज्ीक्षेत्रमे भी 
कोओ असे आश्रय देनेको तैयार होगा ? 
वि-४ 
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भाविक -- मुझे नहीं लगता कि कोओ तैयार होगा। 

अत्तर-- तो जिससे यह सिद्ध होता है कि में, आप ओर जिस काणी- 
क्षेत्र सारे लोग समान मतके है। तब केवल में ही ओेक नास्तिक और आप 
सव आस्तिक, अँसा कैसे कहा जा सकता है? महसे तो रामनामकी महिमा 
और सामर्श्यकी बात करना और प्रत्यक्ष व्यवहारमे अुरा पर विश्वास ने 
रखना, क्या जिसे ही आस्तिकताका लक्षण माना जाय ? जब आपका यह 
विश्वास है कि अक बार रामनाम लेनेसे मनुप्य पवित्र हो जाता है, तो अुस 
पर प्रत्यक्ष अमछ करनेका मौका आने पर आपको अस विपयमे शका क्‍यों 
होनी चाहिये ? खैर। कुछ मिलाकर व्यवहार पक्षकी जाच करने पर 
मालूम हो जाता है कि धर्मग्रथोकी बातो पर हमसे से किसीका विदवास 
नहीं हैं। केवल वाद-विवादके लिओ हम जो विश्वास बताते है, वह सच्चा 
विश्वास है जैसा नहीं कहा जा सकता। क्‍या आपको कभी भी थैसा 


लगेगा कि अस मनुप्यको घरमे न रखनेमे आप कोओ गरूती कर रहे है” 


भाविक -- मुझे जैसी सभावना मालूम नहीं होती। मुझे तो लगेगा 
कि असे घरमे न रखनेमे ही बुद्धिमानी है। परन्तु अब मेरे मनमे प्रइन 
अुठता है कि धर्मग्रथोमे जैसा वर्णन करने और जैसी कथाये लिखनेका 
कारण क्‍या होगा ? क्‍या ये सब कथाये झूठी है ? 

_अत्तर -- पहली बात। धर्मग्रथोंकी कथाय्रें अतिहास अर्थात्‌ घटी हुओ 
घटनाये है, जैसा जो हम समझते है वह हमारी पहली गलती है। किसी 
अच्छ तत्त्वका रस लोगोको लगानेके लिओे वैसी रोचक वाते लिखनी पड़ती 
हैं। अँसा लिखते हुओ कुछ मौकों पर लेखक अतिशयोक्ति भी करता है । 
परमेश्वरका नाम लेना अच्छी बात है। ग्रथकार अुस अच्छाओको काल्पनिक 
कथाओ द्वारा ः लोगोके मन पर जमानेका प्रयत्न करता है। जिस प्रयत्नमे 
अ्रथकार यथा्थता और सुसगतिका भान नही रख पाता। जिसके फलस्वरूप 
वहुतसी कथाओमे अतिशयता और विसगतताके दोप दिखाओ देते है । अथवा 
यह भी सभव है कि जिस जमानेमे ये कथाये छिखी गओ, अस जमानेमे अैसी 
अतिजयतापूर्ण रोचक कथाओका लछोक-मानस पर कुछ जिष्ट प्रभाव पडता 


नल या सर 
होगा । छोटे वालकोके लिओ जो कथा-कहानिया लिखी जाती है, वे सच्ची 
नहीं होती। जिन कहानियोमे अदभ 


| एुतता, विचित्रता तथा थोडा चमत्कार 
होता ई- ले 
होता है, वे वालुकोकों आकर्षक लगती है। कुछ लछोगोकी मन स्थिति बड़े 
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हो जाने पर भी बारूकों जैसी ही होती है। अन्हें भी अद्भुत्तताके बिना 
कवानलहानियोमें रस नहीं आता। परन्तु अज्ञान मिटने पर जैसे-जैसे 
मनृष्यफों ज्ञान प्राप्त होता जाता हैं, वैसे-ब्रेसे सच्ची, ज्ञान-प्रधान, चुसगत 
और सभवनीय कवाये थुसे जच्छी लगने छगती है! थास्त्रीय दृष्टिसे जो 
बाते सत्य सिद्ध हो सकती हैं, जन्हींकों माननेकी वृत्ति जुसमे आ जाती है। 
अर्थात्‌ ज्यो-ज्यों मनप्वका जान बढता हे, त्यो-त्यों वह ज्ञावकी जुपासनाकी 
ओर मृढता है। मानव-मनके असे विकास-व्मकों ध्यानमें छेनेसे माहूम 
होता हैं कि जिस जमानेमे असी रोचक और अतिद्रयोक्तिपूर्ण कथाये 
लिबी गली, अुस जमानमें छोक-मानस जैसी वातोफों सत्य मानसेवालछा बीर 
क्षुनमे रस लेनीवाला होना चाहिये। अुसमें से ही अुस समयके बातावरणके 
अनुसार छोगो पर कुछ थच्छठी वातोका संस्कार पडा होंगा। आज भी 
नाटकों और सुपन्यामोंमे देसक छतपति शिवाजी, राणा प्रताप आदि पात्रों 
पर अपनी मनोभावनाके अनुसार रग चढा देते हूँ। अुस परस्से कोओ आग्रह- 
पूर्वक यह कहे कि भुन पुरुपोका जीवन वैसा ही भा तो क्‍या ठीक होगा ? 
यही विचारसरणी आप धामिक ग्रथों पर छाग्रू करके देखें, तो आप स्वयं 
ही यह निर्णय कर सकेंगे कि सनकी कवारयें सच्ची है या झूठी। 


जापने अजामिलका भरुदाहरण दिया। परन्तु अुस कथाकी आपने कभी 
विवेककी कसौटी पर कसा है? आस कंथाके सभव-असभव होनेका विचार 
कभी आपके मनमे आया है” आुसके विपयमे कभी शका भी थपके मनमे 
आुठी हैं? अजामिल अत्यन्त पापी था। थुसने मरते समय नारायण नामक 
अपने पुत्रको पुकारा। वह पुकार सुनते ही स्वयं भगवानकों लगा कि अजा- 
मिल मुझे ही बुला रहा है, अत भगवान प्रत्यक्ष भुसके समक्ष आकर खडे 
हो गग्ने। अत्यन्त पापी अजामिलने पृत्रके निमित्तसे नारायण” नामका 
अच्चारण किया और वह वैकृंण्ठको गया--शिस तरह नाम-स्मरणकी 
महिमा हमारे मन पर ठसाते हओ कथाका अन्त होता है। जिस आातकों 
सत्य अितिहास माना जाय या कथा माना जाय? जिसी तरह क्षेक प्रश्न 
यह भी हे कि अुसमे दिसाओ देनेबाली विसगतता और प्रयोजन-रहितताके 
लिओ किसे जिम्मेदार माना जाय ? जुसे सत्य माने तो यह दोप भगवानके 
सिर आता है, और कथा भाने तो लेसकका दोप मालूम होता है। सर्वा- 
तर्यामी और सबके मनको जाननेवाले भगवान जितना भी नहीं समझ सके 
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कि अजामिल नारायण नामसे अपने पुत्रकों युलाता है या मुझे ? आस काथाकों 
सत्य माने तो जैसा प्रइन मनमे अठता है। और वह कथा है णंसा कहे 
तो मानना पडेगा कि नाम-स्मरणकी महिमा लछोगोंके मन पर ठसानेके प्रयत्नर्म 
छेखकको जिस बातका भान नहीं रहा कि हम भगवानकों कैसी गलती 
करवेवाला समझ रहे है। अंक वार पुत्रके निमित्तसे लिग्रे हुओ नारायण 
नामसे महान पापी भी यदि वैकुण्ठको जाता हे, तो असके बाद अस समयसे 
लेकर आज तक असख्य भले मनप्योते भवितभावरों सर्देव नाम-स्मरण 
किया, फिर भी अनमें से अकको भी व॑द्ुण्ठ ले जानेंके छिओे विमान 
लानेका अक वार भुलरो भी भगवानकों वयो नहीं सूजा ? असलिये विचार 
करने पर अिस प्रकारकी सारी अदभुत कथाओमे बहुत बड़ी प्रयोजन- 
रहितता, विसगति, अतिणयता आदि दोप दिखाओ देते हैं। अत विवेकी 
मनुष्य जिन सब कथाओको जअितिहास न मान कर ओऔसप-नीतिकी कहा- 
नियोकी तरह अनमे से तात्पर्य खोज निकालनेका प्रयत्न करता हैं। अति- 
शयता, विसंगति, असभवनीयता आदि दोपोकों छोडकर नौति, सदाचार, 
सद्गूण आदिकी दृष्टिसे हमारे धामिक ग्रंथोकी बातोका विचार करता 
हमे आये --अआनमे से आुचित सार निकालना हम सौले, तो अनसे कितना 
ही बोध हम ग्रहण कर सकते हैं। मानव जीवनके कितने ही महान सूत्र 
आनमे से भी हमे मिल सकते है। परन्तु यह सब सिद्ध करनेके लिओ हमे 
आत्तका परीक्षण करना आना चाहिये। 
अस्तु॥ अब में पुन. नाम॑-स्मरणकी बात पर आता हू । जाच करनेसे 
सालूम होता है कि धर्मंग्रथोमे कहे अनुसार मेरी, आपकी या अन्य किसीकी 
तास-स्मरग पर श्रद्धा नही है। में केवल नास-स्मरणको महत्त्व नही देता। मै 
मनृष्यके नैतिक आचरणको महत्त्व देता हू । नाम लेनेवाले दुराचारी मनुप्यकी 
अपेक्षा नाम न लेनेवाले प्रामाणिक और सदाचारी मनृप्यकोी में अधिक 
अच्छा मानता हू। वह नाम-स्सरण करता है या नहीं, अथवा कितनी वार 
करता है, थह देखनेकी गुझे आवश्यकता नहीं मालूम होती। असमे सत्य, 
मंत्री, दया, प्रामाणिकता, सरलता, अआदारता, कतंव्य-निप्ठा आदि सद्गुण है 
या नहीं, यह देखकर मैं अुसमे विश्वास था अविश्वास रखता हु। आप भी 
किसीके साथ व्यवहार करते समय जिन्‍्ही गुणोंको देखते होगे, और दूसरे 


छोग भी किसी पर विश्वास रखते समय यही नियम काममे लेते है। में 
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अनुभवसे जानता है कि विश्वास रानेके विपयमे कोओ नाम-स्मरणकों 
महन्च नही देंता। 

केवल नाम-स्मरणसे कोओ पापसे मुक्त नहीं हो सकता, परन्तु पदचा- 
सापसे पापमुयत्त हो सकता है। पशथ्चात्तापके बिना लिया हुआ रामनाम व्यर्थ 
है। पण्चात्ञापके विना लिया हआ रामनाम मनृष्यको भावी दुष्कृत्योसे नही 
बचा सकता। हृदयका सच्चा पश्चात्ताप पापोकों ही नहीं जला देता, बल्कि 
पापके मूलफों भी जला सकता है। पशच्चात्तापके वाद भावनापूर्वक लिया हुआ 
रामनाम पथ्चात्तापसे अत्पन्न हओ शुद्धिकों स्थायी रसनेमें अपयोगी सिद्ध 
होता है और चित्तके पवित्र सकत्पफो वर प्रदान करता है। परन्तु यह 
सब तभी हो सकता है जब मनृष्यके मनमभे पापके लिओ तीज्र परचात्ताप 
हो और फिरसे पापकी जोर न जानेंका दृढ़ निव्चय हो। 

जनेफ लोग रामनाम छेते हैं। परन्तु शुसके पीछे सबके हेतु समान 
नही होते। भिसारी, इभी और भक्‍त तीनों रामफा नाम भूलते नहीं। 
परन्‍तू जिन तीनोंके मूल हेतुमें कितना अन्तर होता है? नामके आधार 
पर भिसारी चार पैसे पाता है, दभी अपना दभ चलाता है और भक्‍त 
अुसी नामकी सहायतासे अपनी चित्तशुद्धि करता हू। नाम अेक होते हुओ 
भी प्रत्येककों अपने हेतुके अनुसार अछूग अलरूग सिद्धि प्राप्त होती है, 
क्योकि नाममें किसीको भी स्वतत्र रूपसे पवित्र करनेका सामर्थ्य नहीं 
है। अत केवल नामको महत्त्व न देकर, अुसकी महिमाकों न बढाकर, अआुसे 
लेनेबालेके हेतुकी पवित्रता और अदात्तताकों महत्त्व देना सीयना चाहिये। 
मनुप्यकी परीक्षा हमे अुसके जीवनके हेतुसे और आुसे सिद्ध करनेके असके 
साधनों और पद्धतिसे करनी चाहिये। नाम-स्मरण चित्तणुद्धिका सबसे श्रेप्ठ 
ओऔर सबसे आसान सावन माना गया है। परन्तु आत्म-परीक्षणसे जो 
अपने दोप खोज छेता है, जिसे अुन दोपोके लिग्र पश्चात्ताप होता है, 
लज्जा आती है, दोपोसे अपने मनको दूर रसकर अपनी शुद्धि करनेका 
जिसका चारों ओरसे सतत प्रयास जारी रहता है तथा सद्गुणी और सदा- 
चारी वननेमें ही जो जीवनकी धन्यता मानता है, वही अपने हेतुकी 
सिद्धिमे नाम-स्मरणका कुछ अुपयोग करना चाहे तो कर सकता है। 
मनुष्यके मनमे अपनी चित्तगुद्धिके लिभे जैसा दृढ़ हेतु -- जैसा दृढ़ सकल्प 
होना चाहिये। अुसकी दृढताका आवार सकल्प-वलर पर होता है। और 
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सकल्पके सातत्यके बिना सकल्पमे बल नहीं आ सकता। रादब जागृति रहे 
बिना सातत्य नहीं रह सकता। जागृतिके लिझे किसी बाह्य स्थूल सावनको 
आवश्यकता होती है। साथनके प्रति पविबरताकी भावना होनी चाहिये । नामके 
जैसा पवित्र लगनेवाला, आसान, सरल, श्रमरहित और बिना खर्चका दूसरा 
कोओ साथन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हैं। न तो असके चुसाय्रे जानेका 
भय हैं और ने असके विगठनेका कोओ भय है। नामके साधनकी यह 
खूबी है। परन्तु यह सव समझते हुअ भी हमें यह बात कभी ने भलनी 
चाहिये कि केवल नाममे कोओ जक्ति नहीं होती। मनुृष्यके मनमे चित्त- 
गुद्धि और अन्नतिकी प्रवछल जिच्छा हो और अस थिन्छाके साथ हेतुकी 
दृढ़ता, सकल्पका बल, बढ़ता रहे तो ही नामका कुछ अपयोग हो सकता 
है। वर्ना वह व्यर्थ हैं। पूजा, मत्र, जप, प्रार्थना, स्तवन, तीर्थाटन, 
प्रदक्षिणा तथा नाम-स्मरण आदि सवसमे चित्तको जाग्रत करके अपने पवित्र 
सकलपमें बल लछानेका अुद्देष्य होना चाहिये । सकल्पकी सतत स्मृतिके 
लिओ चित्तको किसी बाह्य स्थूछ साधनकी आबध्यकता होतीं है। आसके 
लिओ नाम-स्मरण जिन सबमे आसान साधन है। हमारे जीवनके शुद्ध 
हेतुकी सिद्धिके लिओ्े जिन सबका कुछ अपयोग हो सके तो ही आनका 
कोओ मूल्य है। वैसा न हो सके तो जीवन-शुद्धिकी दृप्टिसे अुन सबका 
कोओ मूल्य नही है। हेतु शुद्ध हो तो जिन साथनोके बिना भी मनुष्य 
अपनी शुद्धि कर सकता है। परच्तु असका हेतु शुद्ध न हो तो केवल वाह्म 
साधनोसे कोओ लाभ नहीं हो सकता, क्योकि अनमे स्वतंत्र रूपसे 
मनुष्यका आुद्धार करनेका कोओ सामथ्यें नहीं होता। अुनमे सचमृच अैसा 
सामथ्यं होता तो रामनाम लेनेवाले भिखारियोका, दभियोका और हम 
सवका आज तकमे अुद्वार हुओ बिना नहीं रहता। 


९ 
चसत्कारका असर 


प्रत्येक विचारशील मनृप्य जानता हे कि कारणके बिना कोओ कार्य 
नही होता। सृष्टिमे छोटी-बडी जो भी घटनाये घटती है, अुन सबके पीछे 
कारण-परम्परा होती है। जब हम सृप्टिकी या अपने भीतरकी किसी 
असाधारण घटनाके पीछे रहे कार्य-कारणभावकों जान नहीं सकते, तब हम 
असे चमत्कार कहते है। आज ससारमसे वायरलेस, टेलिफोन, रेडियो आदिकी 
अनेक बडी झोथे हुओ हे, परन्तु ओुन्हे कोओ चमत्कार नहीं कहता। क्योंकि 
हमे जिस बातका पता है कि अनके पीछेके कार्य-कारणभावकों हम स्वय 
भले न जाने, परन्तु अुस थास्त्रके अनेक शोवषक और अभ्यासी छोग तो 
जानते ही है । ये बाते भोतिक विपयकी है, जिसलिओं अनमे हमे कोजओी 
दिव्यता नहीं मालूम होती। णरीर ओर बुद्धिका असाधारण सामरथ्यं देखकर 
हमे कोओ चमत्कार जैसा नहीं लगता। कठिन स्थितिसे भी सज्जन मनुष्य 
यदि शाति बनाये रखे अथवा गील-सदाचारके लिओे कोओ कडी मुसीवर्ते सहन 
करता हो, तो अुसमे हमे कोओ दैवी चमत्कार नहीं मालूम होता। मदारी 
या जादूगरके प्रयोग देखकर चमत्कार लगता है, परन्तु भुनरमे दिव्यता नहीं 
मालूस होती। जब कार्य-कारणभावके विपयमे अज्ञान होता है, तव किसी 
विलक्षण घटनाके विपयमे हमे अद्भुतता मालूम होती हे, चमत्कार भी लगता 
हे, किन्तु दिव्यताकी भावना हमारे मनमे नहीं भरुठत्ती। परन्तु जब हमारे 
चित्तम भक्तिभाव हो, और असभव छगनेवाली कोओ अत्यत आवश्यक 
घटना अचानक घटित हो जाय अयवा अूस घटनासे किसी सत्पुरुपका प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष बाह्य सवध हो अथवा है अैसी हमारी केवर कल्पना हो, 
तो हम अुस घटनाकों दैवी चमत्कार कहते हे । प्रतिदिननगी जरूरते पूरी 
करनेका अुचित मार्ग न होनेसे जिस समाजमे असन्तोप और दीनताका भाव 
बहुत ज्यादा बढ जाता है और जो समाज अनेक प्रकारके अज्ञानोका शिकार 
होता है, अुस समाजमे देवी चमत्कारका प्रताप बडी मात्रामे दिखाओ देता 
हे। जाच करने पर मालूम होता है कि अुन सव चमत्कारोमे चमत्कारका 
अ्म ही होता है। किसी देवता, सत्पयुरुष अथवा अुसकी मूति या समाधिके 


णष्ु 
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आसपास चमत्वागरकी सूप्टि निर्माण हुओ रहती है। जिन सबके पीछे 
कामना, पृरुपार्थहीनता और अज्ञान ही मुख्यत' देखनेमें आता है। 


हमारे समाजमे वेदमत्रोके विपयमे प्राचीन कालसे वडी भारी श्रद्धा 
रही है और आज भी अन वेदमंत्री पर प्रतिष्ठापूर्वक जीवन-निर्वाहे 
करनेवाला अक वर्ग समाजमे आज भी मौजद है। परन्तु आन वेदमत्राम 
सचमच कोओ सामर्थ्य है या नहीं, और है तो कितना है, भिस विपयर्म 
कसीने कोओ शोध नहीं की। अिसलिओ वह विपय केवल अन्ध परम्परास 
ही चला आया है। समाजकी कामना, पुरुपार्थधीनता ओर अन्नानके कारण 
अस प्रम्परामे कोओ विश्येष बाधा नहीं आओ । मत्रमे देवी सामर्थ्य हैं, 
असी श्रद्धाके कारण देवताके नाम पर बैठाओ हुओ मूर्ति, समाधि और 
पाद्कामें भी मत्र द्वारा दिव्य सत्त्व प्रस्थापित करके वही असे स्थिर कर 
दिया जाता है। असके लिओं वीच-बीचमे केवल वेदमत्रकी पुनरावृत्ति हो करनी 
होती है। श्रद्धाकी वजहसे गरजमन्द, दीन और निराधार छोगोकों हछ्ुेछ 
न कुछ मानसिक आधार मिल जाता है और दूसरे अक वर्गको धन और 
प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । परम्पराके प्रवाहमे अक दक्ति होती है, अिस कारण 
प्रचलित मान्यतासे कोओ अर्थ या सचमुच कोओ सामर्थ्य है या नहीं, यह 
जाचनेकी बुद्धि किसीको सुझती नहीं । गरजमन्द और निराधार लछोगोमे 
सभी गरीब या अज्ञान वर्गके नहीं होते । अुनमे धनी और विद्वाव छोग 
भी होते है। 'गरजमन्दको अक्ल नहीं होती” यह कहावत अनेक अर्थोवाली 
है और अनुभव-ज्ञानसे निकली हुओ मालढूम होती है। निराधार हो जानेके वाद 
धनी या विद्वानकी भी अक्ल मारी जाती है। जिस वजहसे किसीके मनमें 
यह विचार नही अठता कि प्रचलित परम्पराकी मान्यता और श्रद्धामे 
वस्तुत सत्यका कितना अश है। परम्पराके प्रवाहमे बहनेवालोंमे सभी 
श्रद्गवावान होते है जैसा भी नहीं है। दीन और गरजमन्द लोग जिस 
वस्तुका श्रद्धासे आचरण करते है, अुसीका धनी और खुशहाल लोग भी 
आचरण करते है । अुसमे थोडा भाग श्रद्धाका होता है और बहुत बडा 
भाग अपना अव्वय, वेंसव और बडप्पन दिखानेका होता है। गरीबकी 
पूजा-विधिमे ठाटवाटकी अपेक्षा श्रद्धाका भाग अधिक होता है, जब कि 
श्रीमन्‍्तकी असी पूजा-विधिमे बाहरी तड़क-भडक, ठाटवाट और आउड्सस्बर 
अधिक होता है और श्रद्धाका भाग वहुत कम रहता है । गरीबको जो 
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प्रमण भेक्ति-सावनाका लगता हूं, वही प्रसग धनीको अपना अश्वर्य बतानेका 
लगता है । श्रीमन्‍्तोमे यदि वास्तवमे भक्तिभाव होता और भक्तियुकत 
कमंमें अन्हे आनन्द और प्रसन्नता अनुमव होती, तो वे देवी-देवताओका पृजन 
पैसा छेकर काम करनेवाछोको न सौप देते बल्कि खुद ही करते । साराश 
यह कि किसीने दीन जौर असहाय होनेके का"ण, किसीने अपनी श्रेष्ठताका 
प्रदर्गन करनेके लिओ, तो किसीने भक्ति-भावनाका दिखावा करनेके लछिग्रे -- 
अिस प्रकार सभीने श्रद्धाकी परम्परा जारी रखी ह। 


वैदिक मत्रोकी 7रह नाममत्र पर भी हमारे लोगोकी श्रद्धा हे। ओश्वर- 
प्राप्तिकि था भक्तिके भार्ग पर चलनेवाले व्णक्तिके पीछे छोग श्रद्धासे चलते 
हैं। नाम-स्मरण, भक्ति आदिके द्वारा अुस व्यक्तिम भी थोडा-बहुत सामर्थ्य 
आता है और अुससे जारीरिक पीडा तथा रोग दूर होते है और पारिवारिक 
दु सन, कठिताओअिया और सकट नप्ट होते हैं --भैसी छोगोकी मान्यता हे। 
ओबव्वर-भवत या साधकी ओर भक्तिभावसे जानेवाले भाविकोके दु ख चाहे जिस 
कारणसे दूर हुओ हो, तो भी भाविक मनुष्य समझते है कि वे साथुके दिव्य 
सामर्थ्यसे ही दूर हुओ है और अुसका श्रेय वे साधुको ही देते है। जिस प्रकार 
किसी मनुृष्यकी भक्ति-भावना जब किसी साधु पर जम जाती है, तो जीवनकी 
प्रत्येक अच्छी वातका कर्तृत्व बह अुस साबुकों देने छगता हे ओर प्रत्येक 
भिप्ट मालूम होनेवाली बातके कार्य-कारणभावकों अच्तमें साधुके दिव्य 
सामथ्येंके साथ जीडकर जपनी श्रद्धाको दृढ़ करता हे। जिसमे वह ओेक 
प्रकारका आनन्द अनुभव करता हे। असे लगता हे कि जीवनमें ओके आधार 
मिल गया हे। कामनिक, पुरुपार्थशीन, अज्ञानी और भोलेभाले लोगोमे यह 
बात फैल जाती हे ओर बादमे वे भी अुस ओऔश्वर-भकतके पीछे लगते है । 
अप प्रकार अद्भुत शक्ति और सामर्थ्यके भ्रमके कारण आस साथुका 
महत्त्व बढने लगता है। लोग अुसके तरह-तरहके चमत्कारोका वर्णन करने 
लगते है। आअुसके भक्‍तों और अनुयायियोकी सख्या वढती है। अआनमे से 
कुछ भाविक होते है तो कुछ केवक कामनिक होते है। कोओ ओऔर्वरकी 
कृपाके लिये तो कोओ मरणोत्तर गतिके लिओ, कोओ मोक्षके लिओे तो 
कोओ अपनी सासारिक कठिनाओिया दूर करनेके लिओ अुसके शिष्य बनते 
हैं। जिस प्रकार वह औरश्वरकी भविति करते-करते सत्पुरुष बनता हें। अुसमे से 
आगे बढकर बह दिव्य सामर्थ्यवाला, चमत्कारी और साक्षात्कार किया हुआ 
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वनता है। आसीमे आस गुरुपद प्राप्त होता है। जैसे-जैसे छोगोमे अुगकी 
कीति बढती जाती है, वसे-ब्रंसे वह गुस्से भगवान बनता जाता हे। असे 
ओऔशवरका अवतार माना जाता हैं। अुगके भक्त और जशिप्य असे जगत्‌की 
अुत्पत्ति, स्थिति और लूयका कर्त्ता बना देते हें; अनन्त बह्माण्टका स्वामी 
वना देते है। वे अुसके अद्भुत दिव्य सामर्थ्यका वर्णन करने छगते हैं 

जन्मसे पहलेके, जन्म-समयके और असके बादके अगके दिव्य चमत्कारोका 
वर्णन किया जाता है। अुराके विपयमे दिव्य कथाये रची जाती हैं । परन्तु 
परमेश्वरका वह अवतार कभी कहता नहीं कि ये सब दिव्य चमत्कार 
ओर दिव्य कथाये झूठी है। अुलठे, असे चमत्कार और कथाये सर्वत्र फैड 
जाय, जिसके लिये वह अन्हे प्रोत्माहन देता है। प्रत्येक साधुके चरित्रको 
अुसके भक्त चमत्कारोसे भर देते है। जैसा करनेमें अन्हे भवित, श्रद्धा, 
आनन्द और क्ृतकृत्यताका अनुभव होता है। यह प्रत्येक साधुके विपयमे, 
कमसे कम गुरु कहलानेवाले साथुके विपयमे निब्चिद रूपसे जाननेकों मिलता 
है। समाजमे हर जगह यही समझा जाता है कि चमत्कार ही साथु और 
सत्पुर्षकी सच्ची शक्ति और सच्चा लक्षण है। परन्तु अिन सबका कारण 
ओऔरवर-भक्ति या किसीका दिव्य सामथ्य नहीं होता; जिसका कारण होती 
है छोगोकी कामना, स्वार्थ, अनृप्ति, पुरुपार्थहीनता, अज्ञान, भोलापन, भक्तिकी 
गछुत कल्पना, साथु कहलानेवालोका दभ, अनमे सत्योपासनाका अभाव, 

अपने विपयमे अुनका अज्ञान और गुरुपदके कारण प्राप्त होनेवाले अँरवर्य 
और प्रतिष्ठाका छोभ। अिन दोपोके आधार पए ही कुछ सम्णश्दायोका 
निर्माण होता है और वे चलते हे । 


वैदिक मत्रोके सामर्थ्यसे मृतिमे देवत्व और दिव्यता आअत्पन्न होती 
है, जिस लोकमान्यताके कारण अथवा अुस पर जिन छोगोका निर्वाह 
होता है अुनके छोभके कारण समाजमे जितना भ्रम और दभ पैदा 
होता है और जितने हानिकारक परिणाम जुत्पन्न होते है, अनसे अधिक 


पैर शा 
अप और दभ जिस श्रद्धाके कारण पैदा होते हैँ कि नाम-स्मरणसे 


औब्बर भन्तुप्ट होकर दर्शन देते है, जिसे ओऔरश्वर-जान और दर्शन 
तन अस देव्य जैसे ०5 
हे है [स॒ साधुकी दिव शक्तिसे चाहे जैसे चमत्कार हो सकते है 
थे अुसमे लय तामर्थ्य होता है। जिस श्रद्धाके समाज पर अधिक 
बुरे परिणाम हुओ है और आज जी होते है। वैदिक भत्रोके प्रणेता 
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और ब्ञाता ब्राह्मण अविकसे अधिक अपनेकों भूदेव कहलवाते ये और 
सह कहते तथा कहलवाते थे कि मूत्तिमें परमेश्वरी सत्त्व है। अनके 
लोभ और महत्त्वाकाक्षाकी अंक मर्यादा होती थी। परन्तु नाम-स्मरणगे 
ओऔश्वरकों अपना बनानेवाले साथु या गुरु सवय ही ओबू्वर बन जाते हैं 
जौर अपनेको अनन्त कोटि ब्रह्माण्टोफे नायक कहलवाने छूग्ते है। ब्राह्मण 
कभी अपने ब्राह्मणत्व पर घनी या जैद्वर्यवान नही बने थे, ब्राह्मणत्वके बल 
पर दूसरोकों फसा कर वे कभी दुराचारी नही बने थें। परन्तु ओव्वरफे नाम 
पर ओबू्वर बननेवाले साधु बैश्वयवान होते है और दुराचारी भी होते है 
तथा अपनी गादियोकी स्थापना करके अँश्वर्य, दुराचरण और मसमाजमे 
भोलेपन व अज्ञानकी परपरा जारी रखनेसे कारण बनते है। 


हमारे समाजमें आज तक ओऔश्वरके अनेक अवतार हो चुके हैं, फिर 
भी हमारे दैन्य, अज्ञान और दुर्गुणगोका नाश नहीं हुआ | हममे पुरुपाथ 
या कर्तृत्व नहीं आया । जिस परसे कहा जा सकता है कि ओेक ओर 
यदि नैंदिक मत्रोकी अपेक्षा नाममत्रका परिणाम समाज पर थोडा अच्छा 
हुआ हो, तो भी दूसरी ओर भोली भावुकतासे हमारा नुकसान ही हुआ 
है। ओऔश्वर-जान, साधुता और सात्तविकतासे मनुष्यका अहकार नप्ट होता ह, 
भनुष्य पवित्र और नि स्वार्थ बनता है और मनुप्यमातका सेवक वनकर 
सवके साथ नम्नताका व्यवहार करता है--भैसा कहकर ओके ओर हम 
ज्ञान, सात्तिकता और साथुताकी महिमा गाते है और दूसरी ओर अपनेको 
जानी, साधू और सात्त्विक कहनेवाले छोग स्वय ओबव्वर वनते है, भैच्वर्य- 
वान बनते है, लोगोसे मान-प्रतिप्ठा और पूजा प्राप्त करते है और अपनेको 
सबसे श्रेप्ठ मानते है। तन-मनसे ओऔब्वरकी भविति करनेवाले, अुसके सामने 
नम्र रहनेवाले कुछ ही समय बाद ओर्वर कैसे वन जाते हैं और और्वर 
कहलानेमे सुन्हे शका था सकोच क्यो नहीं होता, जिसकी हमें कल्पना 
भी नहीं आती। ओऔब्वरको किसीने जाना हे या नहीं, भुसी तरह कोओ 
अुसे कभी जान सकेगा या नहीं, जितना ही नहीं, कोओ जाना जा सकते 
लायक ओऔन्‍म्वर-रूपी तत्त्व हे भी या नही -- भिस तरहकी अकसे भेक जबर- 
दस्त शकाये ओऔबष्वरके विपयमें रहते हुओ भी अपनेको ओश्वर कहलूवाकर 
श्रेष्ठता प्राप्त करनेमे, लोगो पर वैसी छाप डालनेमे और लोगोकी पूजा 
स्वीकार करनेमे मनुष्यों थोडी भी झका, सकोच और भय न हो यह 
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आब्चर्यकी बात है। भिसमे जरा भी सदेह नहीं कि मानवताकी द्ष्टिसि 
वस्तु निरा श्रम और दभ निर्माण करनेवाली है। 


न 
/जा *०/५ 


चमत्कारके विषयमे हमारी जो श्रद्धा है, बही जिन सव अनर्थोका 
कारण है। साधुमे चमत्कार-शक्ति न होने पर भी असके पीछे पडदे- 
वाले किसी कामनिक भवतकी कामना काकतालछीय न्यायसे कभी पूरी हों 
गओऔ हो, तो असका श्रेय वह भक्त अस साथुके अदभुत सामर्थ्यक्रों देता 
है। परन्तु अिसमे चमत्कार क्या है, अिसकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं 
जाता। अुसका कार्य-कारणभाव क्‍या है अुसमें सत्य कितना है, भ्रम 
कितना है, काकतालीय न्याय कितना है, वास्तवमें किसी अचिन्त्य कारणसे 
कोओ घटना हो गऔ हो और वह चमत्कार जैसी लगती हो तो आअुसका 
कारण क्या है, वह कारण सदैव हमारे हाथमे रह सके जैसा कोओ 
साधन है या नही, हो तो कौनसा है और असे कैसे प्राप्त किया जा 
उकता हैं, अदभुत या चमत्कारी हूगनेवाली घटनाके साथ सृप्टिकी या 
अपनी किसी अज्ञात शक्ति अथवा नियमका सवध है या नहीं -- जिन सव 
बातोका साधु या भक्त किसीने भी कभी विचार नहीं किया होता। वह साथु 
समझता है कि लोगोको मेरे विपयमे होनेवाले चमत्कारके अ्मके कारण 
मेने गुरुपद और अन्तमे ओऔइ्वर-पद प्राप्त किया और अससे में कृतार्थ हो 
गया, ओर भोलेभाले भक्‍तो द्वारा ओसे दिये हुओ औश्वर-पदके कारण, 
भक्‍तो द्वारा अुस पर किये गये हिप्नोटिज्मके कारण, वह अपनी साधक 
दगाकों भूल जाता है, भ्रममे पड जाता और फस जाता है, जैसा विवेककी 
दृष्टिसि कहना पडता है। अुसने मानवताका खयारू रखा होता और अपनी 
साधक अवस्थामे वह यदि सावधान रहा होता, तो शायद अपने जीवनमे 
5४ चमत्कार जैसा रूगने पर अुसके कार्य-कारणभावकी अुसने खोज की 
होती। प्रत्येक साधकने जैसा प्रयत्त किया होता, तो औरश्वर-दर्शन, औदरवर- 
अवतार और चमत्कारके भ्रम पर हमारे देजमे अनेक सम्प्रदायोकी स्थापना 
ने हुओ होती। जिस सब परसे औसा लगता है कि कोओ गूढ लगनेवाली 
8 हा हर करनेकी अपेक्षा, असकी सत्यासत्यताकी जाच करनेकी 
औीव्वर आप्तिके भाग न पद प्राप्त करके ओुसे बनाये रखनेकी ओर ही 

प 5 ऊूंगनवाले लोगोकी प्रवृत्ति थी। जैसा कि अपर 

ऊहा गया है, कामनिक छोग प्राचीन कालसे चली आओ परम्परागत 
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भ्रद्धाका आधार लेकर औश्वर-भकतके पीछे लगते हैं और आुसीको देवता 
वना देते हूँ। जिसलिणे हमारे देशमे देवता वनना तो आसान है, परन्तु 
मनुप्य बनना, मानवता प्राप्त करना, मानवीय सद्गुणोंसे सम्पन्न होना 
कठिन हू, बयोकि छोगोको भी मानवताकी अपेक्षा अपनी कामना पूर्ण करने- 
वाले औव्वरकी ही ज्यादा आवश्यकता है। जिस मनुप्यमे हमारी कामना पूर्ण 
फरनेका सामर्थ्य होता है, वह हमें वन्‍्दनीय लगता है। जिसका कारण यह 
है कि सदाचरणकी अपेक्षा शय्िति पर हमारी श्रद्धा अधिक होती है। जिस- 
लिये प्रकरणके आरभमे मैने कहा है कि केबल शीलवान या सज्जनकी 
बीस बडी सहिप्णूता जौर जान्तिको देखकर हमे चमत्कार नहीं रूयता। 
परन्तु क्सीफी शक्तिसे फोओ रोगी अच्छा हो जाय, बिना पुत्रवालोके 
पुत्र हो जाय, सुकदमेमे जीत हो जाय, विवाह हो जाय या अन्य किसी 
कठिनाओ अथवा तकटका नियारण होने जेंसा छगे, तो असे चमत्कार 
रसे हम जुसे दिव्य सामथ्यवाछा मानते है और आसके पीछे छग्ते हैं। 


हमारे देशमे जब कभी दैत्री चमत्कार हुओ हूँ, तब अुनके गास्वीय और 
मानसिझ झारण सोजनेकी बात किसीको जरा भी नही सूझी, न आज ही 
सूझती हैं। कारणके बिना कार्य नहीं होता, यह जानते हुओ भी कोओी 
कारणकी सोज नहीं करता। वत्कि प्रत्येक गूढ मालूम होनेवाली घटनाकों 
औओरवरीय कतुंत्व या चमत्कार जैसे नाम देकर अपना महत्त्व और छोगोका 
भोलापन ही बढाया गया है। जिस सबके फलस्वरूप लोगोका अज्ञान वढा 
है और मजबूत वना है। कुछ ओऔडइवर बने हुओ महन्त, सम्प्रदाय-प्रवर्तक़ 
र गादीधारी दभी वन गये है। अपनी महत्त्वाकाक्षा अथवा लोगोकी 
आमक कल्पना और भोली श्रद्यक्री वजहसे प्राप्त औरवरत्वमें अन्होने 
मानवताकों और साधककों शोभा न देनेवाले कार्य किये हैं। दभी वन 
जानेफे बाद अन्होंने अपने ओन्‍ब्वर॒त्वका जाल फैलाया हे। अओन्होने अपने 
भक्‍तोफी ओरसे ओद्वरीय अदवर्य प्राप्त किया हे और अपनी निविकारता 
तथा अलिप्तता सिद्ध करनेके लिओ रचैराचार और स्वच्छन्दताको अपनाकर वे 
वाममार्गी बन गये है। साधक दणासे सुप्त वनी हुओ अुनकी वासनाये, जिच्छाये 
और थआाकाक्षाये अनकलू स्थिति प्राप्त होते ही जाग्रत हो कर अपना मार्ग 
निकालने रूगी, और जिसके लिये असे लोगोने अलिप्तता और निविकारताका 
ओेक स्वतन्न तत्त्ववान ही रच डाला। आत्मा प्रकृतिके सारे व्यवहारोसे 
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अलिप्त और मुक्त है--जिस तात्तविक सिद्धान्तके आधार पर अन्होने 
स्वच्छन्दता चलाओ है। भारतके कितने ही भक्तिमार्गी और वेदान्ती साधकोका 
आअितिहास देखे तो अुनमे से अनेक जिस प्रकार दुर्गतिके मार्ग पर हगे हुओ 
पाये जायेगे। असके कारण है ओव्वर-दर्शेत और चमत्कार विपयक अ्रान्त 
कल्पना, सदाचारकी अपेक्षा शक्ति या चमत्कार पर सामान्य लोगोकी श्रद्धा 
तथा लोगोकी लाचार और निराधार स्थिति। धामिक ग्रथोने जिस श्रद्धाको 
बढाया है। 


ओऔद्वर-भक्तिके मार्ग पर प्रामाणिकतासे रंगे हुओ और टठिके हुओ 
जो लोग है, अुनमे से किसीको भी दोपी ठहरानेका मेरा हेतु नहीं है। 
कितने ही साधु-सन्तो और ओऔदर्वर-भकतोनें अपना जीवन अत्यन्त पवित्रता 
और, निप्ठासे बिता कर ससारमे धर्म और नीतिकी वृद्धि की है। शील 
और. चारित्र्यकी रक्षाके लिओ अन्होने बहुत कष्ट आअठाया है, भक्ति, नीति 
और सदाचारका दुनियामे प्रचार किया है। वे सचमुच धन्य है। 
जअिसमे कोओ शका नहीं कि ऑन्होंने अपने मानव-जीवनकों सार्थक बनाया 
है। हम सव अन महापुरुषोके बड़े ऋणी है। अुनकी वजहसे दुनियामें किसी 
हद तक नीति और धर्म टिके हुओ है। अन्हीके कारण जगत्‌मे सत्यका 
अस्तित्व है। अन्हे हम भकक्‍्तिपू्वक शतशः प्रणाम करते है। परन्तु असे 
पुण्यात्मा पुरुषोंकों छोडकर सारे समाजका और हमारी भक्ति, ओऔर्वर- 
दर्शत, चमत्कार आदिसे सबंध रखनेवाली कल्पनाओका विचार करे, तो 
अस परसे यही दिखाओ देगा कि हम नीतिकी अपेक्षा शक्तिको अधिक 
महत्त्व देते हैं। शील, सदाचार और भक्तिको छोडकर हम चमत्कारमे फस 
जाते है। गूढ मारझूम होनेवाली बातोकी खोज और नज्ञानकी अपेक्षा दिव्य 
कल्पनामे रमसे रहना हमे अधिक प्रिय रूगता है। धर्मकी अपेक्षा धर्मके नाम 
पर निर्माण किये हुओ रसोमे हमारी अधिक रुचि होती है। सत्यकी अपेक्षा 
काल्पनिक वातें हमें अधिक आनन्दप्रद माल्म होती है। ज्ञानकी अपेक्षा 
भोलापन हमे ज्यादा अच्छा रूगता है। जैसा न होता तो हमारे भक्तिमार्ग 
और ज्ञानमार्गमे भोलापन और अ्रष्टता कैसे दाखिल हुओ होती ? दभ 
कहासे आया होता ? परन्तु हममे शोध करने और गुण-दोषको प्रखनेकी 
व॒त्ति नही है, शुद्ध नीति-निष्ठा नहीं है। जिन सबका परिणाम हमारे 
“क्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग पर हुआ है। 
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.. चमत्कारके विपयमे हम केवल श्रद्धालु न रहकर गोबक बने होते, 
तो भरुसके सत्यासत्यका निर्णय आज तक हो चुका होता और अुसके बाद 
भोलेपनसे अुसके पीछे पडनेका किसीके लिे कारण न रह जाता। ओऔर्वरके 
देन और मनुप्यरूपमें अुसके अवतारके वारेमे हमने विवेक और तात्त्विक 
दृष्टिसि विचार किया होता, तो अुनसे सवव रखनेवाले सारे भ्रम कभीके 
पद गये होते। फिर निविकारता और अलिप्तताके गलत और झूठे भादर्श 
निर्माण होनेकी गुजाशिण न रही होती। जात्मा, ब्रह्म और मोक्ष सबधी 
रम्परागत कत्पनाकी हमने परीक्षा की होती, तो आज अनके विपयमे 
कोजी गूढता न रह जाती, और मानव-जीवनकी सार्थकता किसमें हे, भिन्त 
मुख्य वस्तुकों समझकर अुसके लिझे आवश्यक भौतिक और आव्यात्मिक 
योग्यता तथा पुरुषार्थ हमने बढाया होता, तो समाजकी आजकी मू्खता- 
भरी मान्यताओं, अपनी देनिक आवश्यकताये पूरी करनेकी हमारी पता 
ओर जअसमर्थता भी कभीकी नष्ट हो गओ होती। 
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ओद्वरेच्छा और प्रारब्ध 
मनुष्य यथासभव दु खको टाछकर सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करता 
है। परन्तु जब असे यह सभव नही मालूम होता, तब वह ड खको कम करनेका 
और वह भी सभव न हो तो कमसे कम दु खको 
दु खको सौम्य. भूलनेका प्रयत्न करता हे। ढ़ खंद स्थितिमे से मनको 
करमेका प्रयत्य_निकाछ कर स्मृति, तक और कल्पता द्वारा पीछेकी या 
आगेकी -- जिहलोककी या परलोककी -- किसी 


कल्पनाके साथ कमसे कम मनसे ही सबब जोडें विना अुसे अच्छा 


नहीं छगता। दुसी मनुप्य भूतकालके अपने सुखोका इंसरोके सामने 
वेणन करते या दूसरोको अुनका स्मरण कराते पाये जाते हैं। कोओी 


भावी सुखकी कल्पना करके, कोओ ओद्वरेच्छाको मान देनेका प्रयत्न 
करके, कोओ यह भानकर कि ओदवर परीक्षा कर रहा है, कोओ “ये 
दिन भी बीत जायेंगे” जिस प्रक्रार काछचक्रके नियमका आधार लेकर, 
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कोओ जिस तत्त्व पर श्रद्धा रखकर कि सकटमे ही सदगुणो और चरित्रकी 
वृद्धि होती है, और कोओ प्रारब्ध-वादका आश्रय लेकर --- जिस तरह किसी 
न किसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने पर आये हुओ दु खको सौम्य बनानेका 
अथवा कमसे कम असे भूलनेका प्रयत्न करता है। दु खमे आगे-पीछेके 
सुखकी कल्पना या आश्ञा किये बिना स्थिर रहना मनुप्यके लिआओ सभव 
नही है। भूतकालके स्मरणसे या भविष्यकी आश्ासे, किसी भी जरियेसे, 
सुखका आनन्द भोग बिना मनुष्य रह नहीं सकता। दु खमें भी यथासभव 
अधिकसे अधिक समय सुखमय कल्पनाओमे बितानेका बह प्रयत्न करता हैं। 
ढदु खका वर्णत करके भी दु खका भार हलका होता है। जिसीलिओ मनुप्य 
बार-बार अुसका वर्णन करता है। यह सच है कि असका प्रयत्न दु खको 
किसी भी तरह हलका करनेका होता है। गरीबीसे त्रस्त, अन्यायसे दद्रे 
हुओ, व्याधियोसे पीडित, झापत्ति, चिन्ता और बुढापेसे घिरे हुओ और 
ससारके तापत्रयसे जले हुओ -- सभी लोग दु खोको भूलना चाहते है। जिस 
हेतुसे कोओ असी स्थितिमे स्वच्छत्द्ती बनकर कुमार्गसि छूग जाते है, कोओ 
व्यसनों द्वारा अपने दु खोकों भूलनेके प्रयत्तमे अधिक दु खी बनते है, कोओ 
कामनिक क्रियाकाण्डकी दिग्ञामे मुडते है, तो कोजओ साधु-बैरागियोके पीछे 
लगकर रसायन-विद्या सिद्ध करनेके जालमे फस जाते हैं और अपना सर्वेस्व 
तप्ट कर देते है। और कोओ “ही, ह्न ! जैसे जपके भ्रममे पड जाते हैं। 


हमारे समाजमे मनुष्यके लिये अपनी आचित आवश्यकताये और 
जिच्छाये पूरी करनेके प्रामाणिक मार्ग बहुत ही कम होनेके कारण अथवा 
दु खके दित किसी तरह सहनशीलतासे काट देना ही 

अवनतिके कारण कुछ अवसरो पर धर्म माना गया होनेके कारण 
ओर धर्मका बल समाजकी स्थिति सुधारनेके लिओ जिस पृरुपार्थ और 
जिन सद्गुणोकी आवश्यकता है, अुनकी वृद्धि होनेके 

वजाय हमसे अकतृत्व और पगुताकी ही वृद्धि होती गओऔ है। हमारे 
समाजम दुर्बंछ, असहाय और पंगु मनुप्योमे ही जो विशेष धामिकता देखी 
जाती है, अुसका यही कारण है। स्त्रियोमे और अनमे भी वैधव्यके कारण 
कह सर्वंध हु खो और मुसीबतोके साथ सदा जुडा रहता है जैसी 
हा जी विद्येप धामिकता पाओ जाती है, अुसका भी यही कारण है। 


कर्म ुख्प्राप्ति न होनेके कारण तिराण होकर परलोकके सुखकी आशामे 
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चाहे जैसे वामिक ब्रतोका पाछन करते रहनेके सिवा जहा दु सको भूलनेका 
टूसग रास्ता ही धर्म या समाजने नहीं रहने दिया, वहा अभागिनी विधवा और 
करे भी क्या? हमारी ओव्वर-भक्ति प्राय सासारिक दु खो और कठि- 
नाअयोसे हा निर्माण हुओ मालूम होती हैं। सुखफ्री निराणा और व्याब- 
हारिक दुबंलतासे अत्पन्न टुआ वैराग्य औव्वर-भक्तिके कारण सान-अ्रतिप्ठा 
प्राप्त होने छमनेके वाद-- अनुकूल ण्रिस्थिति पैदा होनेके वाद --यदि 
सुब-सुविधाओ और भोग-विलासके जीवनका रूप ले ले तो जिसमे क्‍या 
आरचये है” जिस ओब्वर-भक्तिके साथ ज्ञान, जिज्ासा और निम्णाका 
सत्रथध नहीं है, वह भक्ति अन्त तक किस आधार पर टिकी रह सकती 
है” अिसलिओें धामिकताके नाम पर हमारे समाजमे अनेक ब्रतो और आुप- 
वासोकी परम्परा चली आओ हे, फिर #ी आुससे हममे सयम, त्याग, 
अदारता, दया आदि घर्म-भावनाये वढी नहीं। जुतके फारण व्यक्तिके जीवनमे 
प्रत्यक्ष सतोप और गान्ति नहीं दिसाओ देती। क्योकि भाविकोके अुस 
समयके चित्तकी परीक्षा करनेसे पता चलता हूँ कि क्षिन ब्रतों और 
धामिक कर्मकाण्डके पीछे झिहलोक अथवा परलोककी भोगेच्छा और भुखेच्छा 
ही रहती है। 


सच तो यह हे कि सासारिक सुसकी आअिच्छा ही जिनके मनमे 
रहती है, परन्तु भुसकी प्राप्तिका आुचित मार्ग न मिलनेके कारण जो 
भीश्वर-भक्तिकी ओर मडते है, वे अनुवालता प्राप्त होने पर सुखकी आशासे 
सहज ही दभी वन जाते है। सासारिक दु खोका नाश करनेके लिओ आवश्यक 
जुचित मार्गका अभाव, औव्वर-भक्तिसे होनेवाले दु खनाशके, मुक्तिके और 
अुसकी वजहसे प्राप्त होनवाले आनन्दकी अतिगयताके काल्पनिक वर्णन, 
गृहेस्थाश्रमी सज्जनकी अपेक्षा निवृत्ति-परायण व्यक्तिको समाजमे मिलने- 
वाली प्रतिप्ठा जादि अनेक कारणोसे अंक ओर भ्रम, अन्नान, भोलापन और 
दूसरी ओर दभ, कपठ, धूर्तता आदि दोष ओर डूर्गुण समाजमे बढ़ते गये 
हैं। अुचित आवश्यकताये पूरी करनेके लिगे आवश्यक आुचित मार्ग और 
मुद्योग-ब्े समाजमे अपलब्ध हो, तो लोगोमे सदृगुणो और पुरुपार्थका 
सहज हो विकास होता. हे। जिसके अभावमे यूठे बामिक कर्मकाण्ड, अआमक 
और कामनिक भक्ति, भीतरसे भोगेच्छा और सुखेच्छावाला वेंरान्य, दभ, 


धूर्तता आदिकी ही वृद्धि समाजमे होती हे। भ्रुद्योगी और पुरुपार्थी समाजमे 
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परस्पर हेष और मत्सर अधिक नहीं होता। इूसरेकी सुखमय स्थिति हम 
प्राप्त करना चाहते है, परन्तु वह जब प्राप्त नही होती अथवा आस प्राप्त 
करना सभव नहीं होता, तब अुसके लिओ हमारे मनमे द्वेप पँदा 
होता हैं। परन्तु अुद्यम और प्रयत्नसे हम भी सुख्ली हो सकते है, यह 
विश्वास रखने जैसी परिस्थितिमे द्वेप पैदा नह्टी होता। जिस समाजमे सुखी 
वननेके मार्ग ही खुले नहीं होते, धार्मिक, सामाजिक आदि मान्यताओके 
कारण औैसी बातो पर प्रतिबध छगा होता है, वही परस्पर हप ओर 
मत्सर अधिक दिखाओ देता है। असी रामाजमे दूसरोका सुख देखकर 
जीर्ष्षा क़रनेकी वृत्ति बहुत वढी हुओ होती है। थे सब बाते हमारा 
अवन॑तिके कारण हे और जअिसीलिओं आज तक जनेक प्रकारसे हमारी 
अवर्नात होती आओ है। जिस पर विचार करके हमे अिस स्थितिको बदलनेका 
प्रयशत करता चाहिये। प्रामाणिक रूपमे अपयोगी कार्य और परिश्रम 
करने पर प्रत्येक मनुप्यकी आचित आवश्यकताये ओर जिच्छाये पूरी हो 
सके, असी व्यवस्था समाजमे पैदा करनेका हमें प्रयत्न करना चाहिये। 
अद्यम करके सुखी होनेमे बावक वननेवाली धामिक और सामाजिक 
कल्पनाओ तथा रीति-रिवाजोका हमें त्याग कर देना चाहिये। जिसके 
बिना आज धर्मके नाम पर जो पाखण्ड, भक्तिके नाम पर जो अकर्तृत्व 
और पगुता, औरवरके नाम पर जो दभ तथा सयमके निमित्तसे जो कामना 
और अतृपष्ति आदि दुर्गुणोकी वृद्धि हमारे समाजमे हओ है अुसका नाथ 
लहीं होगा। और समाज जिस दुर्गतिसे बाहर नहीं निकक सकेगा। कंसे 
भी क्रियाकाण्डको हम धर्म, परावरूम्बनको भक्ति और श्रद्धा, अपात्रताको 
वैराग्य और दुर्वेखताकों निवृत्ति समझ लेते है। यह सारी परिस्थिति बदलनी 
चाहिये। ये सारे दोष हमे अपने भीतरसे निकाल देने चाहिये। हमें 
दढतापूर्वक मानना चाहिये कि धर्म मनुष्यको कभी पग्‌ न बनाकर समर्थ 
वनाता हैं, ओब्वर-निष्ठा आसमे दुर्बलता अआत्पन्न न करके बल .अत्पन्न करती 
हैं, ओर सयम॒ तथा वैराग्यसे दीनता या कामनाकी वृद्धि न होकर मनुष्य 
स्वावीन वनता है तथा शान्ति और प्रसन्नताका अनुभव करता है। अत यह 
. मानने कोओ हर्ज नहीं कि जहा धर्म, भक्ति, सयम, वैराग्य आदिके जिससे 

आलट परिणाम आये मारूम हो, वहा वास्तवमे वर्म, भक्ति, सयम, वेराग्य 

नही वत्कि अन्नान, अम, दुवेख्ता और दभ ही होना चाहिये। 


ओऔब्वरेच्छा और प्रारब्ध द्ट्छ 


'ओब्वरेच्छा ', 'प्रारव्य /” आदि वाते तत्त्वत सत्य हैँ या नही, 
जिसकी निश्चित शोध अभी तक हओ नहीं हैं, और आगे भी कभी होगी 
या नहीं जिस विपयमे गका ही हे। परन्तु 
और्वरेच्छा और अिन शब्दोका अपयोग मनुष्य कब करता हे, कैसे 
पारव्धकी कल्पना- अवसर पर करता है और किस प्रकार करता हे 
भोका सामाजिक तथा झिन बब्दोसे या जिस प्रकारकी कल्पना, भावना, 
स्थितिसे सबंध , थंद्धा आर मान्यतासे वह क्या प्राप्त करना चाहता 
है, जिसकी जाच करें तो पता चल सकता है कि 
उप्र झुस अवसर पर सामान्यत आुसकी मनोवृत्ति कैसी होती हुं। जवे 
शक्तिके बाहर दीघ प्रयत्त करने पर भी मनके विरुद्द अनिष्ट परिणाम 
थाते है, तव अवसर ओर प्रयत्तकी छोटी-बडी सारी तफसीलो और प्रकारो 
हर बार-बार ध्यान देने आर विचार करने पर भी असफलताके कारण 
समझमें नहीं आते ओर मन व्याकुल बना रहता हे। जैसी हताशा और 
निरत्माहपूर्ण मनोदशामे “औब्वरेच्छा” ओर “प्रारब्ध' की कन्पनाये 
भनुष्यकों सूझती है। अनिष्ट परिणाम आने पर “ओऔव्वरकी भिच्छा जैसी 
ही थी', “प्रारब्ब ही जैसा था” जिन कल्पनाओसे मनकों यह समझा 
ठेनेके बाद कि यह परिणाम दल ही नहीं सकता था, मनुप्यका दुख या 
भेसतोप बुछ ह॒द तक हलका होता है। अपने ओर दूसरे छोगोके जीवनकी 
अँसी असफलताके अवसर पर 'ओशरश्वरेच्छा”' और प्रारब्ध ' की कल्पनाओके 
फीरण हताश और दुखी मनको जो आधार, आब्वासन और घेंर्य मिलता है, 
मन परसे जिन कल्पनाओको सिद्धान्तका स्वरूप प्राप्त हुआ है। दुखी और 
निराण मन शान्त होनेके छिओ किसी महान वस्तुका आधार खोजता है। 
_औररेच्छा ” और “प्रारब्ध की कल्पनाये यदि मनुष्यको किसी अनुभवके 
तोंद सूझी हो, तो भी निराशाकी स्थितिमे ही मनुष्य अधिकतर अुनका 
अपयोग करता आया है। सुख-सपत्तिमे या वैभवमे जिन कल्पनाओका 
वैद्धापूवंक स्मरण करके जीब्वस्के प्रति कृतनताका भाव और अपने भीतर 
भरहकारताका भाव बढानेमे भायद ही कभी जिनका आपयोग किया 
जाता हे । 
प्रकृतिके स्वाभाविक स्थूछ और सूक्ष्म वर्मों तथा अवितयों, मनुष्यो- 
पयोगी कलायो, विद्याओ, ज्ञान तथा मनुष्य-मनुष्यके बीच अखित झहकार, 
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प्रेम, सदृभावना, सदुगुण आदि अनेक साती पर मानद्र-जीबन चछता £॥ 
जो मानव-समूह प्रकृतिके स्वाभाविक धर्मों और गत्तियोवोी अपने अनकृठ 
बनाकर, अुपयुवतत कछाओ ओऔर विद्याओंका प्रिकास करे तथा पररपर 
पालनेके नियम, व्यवहार आदि सवके छिये सुखदायी हो बनी प्माज- 
रचता करके चलता हैँ, तथा जो मानव-समह किसी अनिटने: मालूम होते 
ही प्राकृतिक धर्मोकी विद्येप सूध्म खोज करके और अपनी संमाज-रचनामे, 
साम्राजिक रीति-रिवाजोम तथा धामिक कल्पनाओं और श्रद्धासे बोग्य परि- 
वर्तव करके आस अनिष्टका नाश करनेका प्रयन्न करता है, अमे सुखप्राप्लिके 
लिओ, दु खनाजगके लिओ या दु खको भूलनेके लिझे ओऔब्वर, पारलौकिक 
कल्पनाओ पर आवार रखनेवाले धर्म, ओ-्वरेच्छा, प्रारव्ध अ त्दिका आधार 
प्रायः नही लेना पडढता। जिस समाजमे अपनी अचित आवशध्यकताये और 
जिच्छाये प्रामाणिक मार्गसे पूर्ण करनेकी जितनी अधिक अणव्यता होंगी, 
कु.खका नाश करनंक आवश्यक भौतिक साधनोका जितना अधिक अभाव 
हागा, परस्पर सहायता करनेकी बृत्ति जितनी कम होगी और आसानीसे 
दु खका नाश करनेके लिआ सामाजिक और धामिक रीति-स्विज तथा धर्मकी 
मान्यताये जितनी अधिक प्रतिवन्‍्धक होगी, अुस समाजमें 'औरवरेच्छा ', 
प्रारब्धल. आदि कल्पनाओका अपयोग करके द्रख मिटानेके प्रयत्न 
री अंतने ही अधिक होगे। दूसरे पहलसे विचार करने पर लगभग 
निश्चित रूपमे असा लगता है कि मनुष्यने अपनी बद्धि चाहे जितनी विक- 
सित की हो और समाज-रचना चाहे जितनी _त्तम बनाओ हो, तो भी 
यह सभव नहीं मालूम होता कि मानव-जातिके सारे दर खोका अन्त आ 
जायग्रा । कितने ही दुख मनृप्यको विवेक सहिष्णुता, ज्ञान, सयम आदिसे 
और अच्तमें “ओऔइवरेच्छा” तथा “प्रारब्ध” की कल्पनासे ही शान्त करने 
होंगे। भौतिक शास्त्रमे और समाज-रचना करनेमे मनुष्यके आजकी अपेभा 
अनक गुना बुद्धिभान वन जाने पर “ओदइवरेच्छा” और “फ्रारव्ध' शब्दोका, 
जिन कल्पनाओका कदाचित्‌ नाश हो जाय परन्तु फिर भी कुछ द खोमे असे 
विवेक, ज्ञान और सहिप्णुताका अपयोग करके अपना मन शान्त करना 
पडेंगा, तो कुछ अटछ और असह्ाय दु खोको अस अुस अवसर पर किसी 
हटाना, श्रद्धा अथवा अदृश्य तत्त्व पर या भावी पीढीके सुखकी आजा पर 
विश्वास रखकर हलूका करना या भूलता पडेगा। क्योकि अमर्यादित विश्वकी 
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वुलनामे, भुसकी धक्तिकी अपारता और सूृक्ष्मताकी तुलनामे, मानवकी कितनी 
ही विकसित गक्ति और बुद्धि भी आखिर मर्यादित और अपूर्ण ही रहेगी । 
णुसके ज्ञानकी अपेक्षा अुसका अज्ञान ही सदा अपार रहनववालूा है। मैसा होते 
हुओ भी अपने दैनिक जीवनकों यथासभव सुविवापूर्ण, सुखद और दुस- 
रहित बनाना कुछ हद तक मनुष्यके हार्थमे है। अुसमे भी असफलता या 
निरागाके अवसर अपस्थित होने पर चित्तको गान्‍्त करनेके लिओे औब्वरेच्छा 
और प्रारब्धकी कल़्पनाका सहारा लिया जाय तो कोओ दोप नहीं है। प्रयत्व- 
वादी मनुष्य भी प्रयत्नके अन्त सफलता न मिलने पर जिन कल्पनाओका 
आधार लेकर अपने चित्तको ज्ान्त करनेका प्रयत्न करता हं। परन्तु वही 
मनृप्य अंस शान्त मन स्थितिमे आगेका अआपाय भी सोजने लगता हे। किसी 
समय असे अपाय मिल जाता है, किसी समय नहीं भी मिलता। आओपाय 
न मिलने पर भी अुस जान्‍्त मन स्थितिमे अुसे विवेक सूझता हैं और वह 
स्थिर बनता हें, जब कि जड और पुरुपार्यहीन मनुष्य अपनी जठदा और 
पुरुपार्थ-हीनताके कारण अत्पन्न हओ दु खके मौके पर ओब्वरेच्छा और प्रारब्य 
पर रही अपनी श्रद्धाका आधार छेकर पहलेसे अधिक जंड और पुरुण्र्थहीन 
बनता जाता हे। प्रयत्नवादी मनुष्यकों बार-बार अस कल्पनाका आपयोग 
नहीं करना पडता, परन्तु जड, पुरुपार्थहीन और श्रयत्नहीन मनुप्यका त्तो 
सारा जीवन ही जिस कल्पनाके आधार पर चलता हैं। जीवनमें किसी विग्येष 
' अवसर पर अपयोगमे छी जाने रायक वस्तुका यदि रोज-रोज जपयोग करना 
पड़े, कभी-कभी ली जाने छायक दवा या जिजेक्शनका प्रतिदित अुपयोग करना 
पे तो असे क्या कहा जायगा ? आुमी प्रकार जिस समाजमे सामान्य जनताका 
समय-समय पर किसी भी कल्पनाका आपयोग करके अुसके जाबार वर ता 
कठिन जीवन विताना पडता हो और जैसे आपायसे अपना इस भूदना खह्ता 
हो, अुस समाजवें विपयमें वया समझा जाय ? स्वास्थ्यवी दप्टिसे विचार 
केरने पर छगता हे कि कोओ मनुप्य जितनी नीरोगता ले सिट् 080 
पाये कि दवाओका अपसोग आसे कभी काना ही ने पु किर॒ भी लक, 
नीरोंगता तो अमे प्राप्त करनी हो चाहिये कि दवाओऔका शुपयाग जावसय 
कमसे कम करना पडे । यही नियम हमें मानवीय डु यो आर जीश्यरेच्आ, 
रन आदि बाल्पनाओसे अुनका झमन करनेवो पिपयमे प्याने रुसना 
चाहिये । 


७० विचार-इरंन 


ओख्बरेच्छा गा प्रारब्बनासार रात कुछ होता &5+, जि्गी दा 
दिनकी हे ', ' किसीकी आया रगाना इ्यर्त है |  हुलियामे कोली शिसीका नहीं , 
ग्रे दिन थी चले शानये , जरीर रागदग भरण्टार 

जीवन-सुत्रको है, मीत क्रिसोकी दइलती है” , जान माया 


) 
पहताननेकी पद्धति ताजार ह >-आदि अदगार मनस्वके महने प्रसगद 
अनसार हृदयपूर्वक् निवाठते ह। जिन अदगाराम जान 
भरा हे, असा आनमास होनेके कारण दोओ ऊफोमी अुन्हीफड जीवनका 
महान सिद्धान्त समसते है जार यान-प्रभकर अदासीनतासे जीवन डितानेका 
प्रयत्त करते है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि असे कदनार 
ताच्विक दृष्टिसे सच्चे हो या ने हो, फिर भी अन्हे जीवनके 
वनाकर आनसके अनुसार नित्यका जीवन चलानेका प्रयत्न करदा सलस 
मिराण और निरुत्साह बने हुओ, व्याविगरत, गरोबीसे दे सी, छोगोके छद- 
कपटके शिकार बने हमे, मोतके किनारे छगें हुओ, किसी ने किसी दु ससे 
भगत-हृदय बने हुओ तथा जिनका जीवन लगभग असफल सिद्ध हो चुका है अंसे 
व्यक्तियोदी महसे अुस अस रिथतिमे विकछे हुआ अद्गारोकों जीवनका सिद्धान्त 
मानकर सारे मानव-जीवनदे। विययमे राय बवाना और असे अपन जीवनका 
ध्येय ठहराना सर्वेधा अनुचित हें। अकागी सत्यको सम्पूर्ण सत्य समझना सदा 
गलत ही माना जायगा। जिन अआुदगारोके साथ ही मानव-जातिके शुभाकाक्षी, 
अूसकी अुचतिके विपयमें आया रखनेवाले, प्रयत्नगील, विवेकी तथा जीव्नकी ' 
सफलताके विपयमे जिनके हृद्यमे धनन्‍्यताके भाव अठते हं असे ओऔव्चर-निप्ठ 
ओर पुरुपार्थी व्यक्तियोकी मानव-जातिके विपयमे और जगत॒के विग्यमे 
प्राप्त अनुभवसे बनी हओ जो राये हूँ अुनका भी विचार करना जरूरी 
है। किसी भी वचनको तात्त्विक सिद्धान्तके रूपमे सारी दप्टियोसे ग्राह्म 
समझनेके पूर्व वह वचन किसके मुहसे, कौनसे अवसर पर, कसी मानसिक 
और वाह्मय परिस्थितिमे तथा जीवनके विपयमे कितने गाढ, विशाल अथवा 
सकुचित अनुभवोके आधार पर निकला है, जिसका हमे विचार करना 
चाहिये। जैसे वचन किसीके मुहसे क्यों निकले, जिसका कारण भी हमे 
खोजना चाहिये। आअुन वचनोके रूढ बननेके कारणोंकी भी जाच करनी 
चाहिपे। जिस प्रकार सब दृष्टियोसे खोज करनेके पण्चात्‌ यदि अन वचनोकी 
सम्पृण सत्यता हमारे गले अतरे, तो ही अन्हे जीवन-सिद्धान्तके रूपमे 
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मानना अुचित होगा। असा न करके यदि हम जेकागी सत्यकों ही सम्पूर्ण 
सत्य समझेगे, तो सभव हे अुससे हममे भ्रामक कल्पनाकी ही वर्द्धि होती 
गहें और समाज जिस तरह आज तक अवनत हांता आया हू, अुसी तरह 
जागे भी अबनत होता रहे। 

जिस सारी अवनतिसे और तत्मग्वल्बी भविष्यके भयमे मुक्त होना 
हो, तो गलत घाशिपतत और सामाजिक कत्यनाये हमे छोड देनी चाहिये। 
अुचित ओर आवश्यक जरूरतों व जअिच्छाओका विचार 
करके अन्हें पूर्ण करने लिआ आवश्यक पुरपार्थ, 
जान, सदगुण, विद्या्रें केछाओ आदि हमे प्राप्त 
करना चाहिये। हमारे दुं सोके कारणरूप अनजान, 
मोह, आसक्ति, छोडुपता, श्रम, ढुवेछता, अमयम, 
स्वार्थ आदि, दोय हमें दर करने चाहिये। वैराग्यकी झूठी कल्पनामे पडकर 
सुसमात्रकों हमे त्याज्य नहीं मानना चाहिये। हमारे सयममे भोगकी जिच्छा 
नही होनो चाहिये । हमारी औश्वर-मक्तिमे कामना नहीं, निष्ठा होनी चाहिये । 
सयमसे स्वभावत हमसे सयम-णीलता और सयम-शक्षित बढती रहनी चाहिये । 
वह हमारा स्वभाव बन जानी चाहिये और अुसके साथ ही हममे गाति 
और प्रसन्नता पदा होनी चाहिये। जीवनका व्येय हमे भछीभाति समझ 
छेना आहिये। सुखप्राप्ति ओर ढुखनाशके लिजे हमें विवेगयुतत पुरुपार्थ 
बढाना चाहिये। वैयक्तिक सुर और स्वार्थकी कल्पनाका त्याग करके हमे 
सामुदायिक और व्यापक सुख, छाभ और हितको महत्त्व प्रदान करना 
चाहिये। जीवन-पर्यन्त मुसीबत, ईु ख, अपमान, गरीबी और विडम्बना सहना 
मिखासेवाले तत्वज्ञानकों हमें त्याज्य मार्नना चाहिये । 


गलत धार्मिक और 
सामाजिक 
कल्पनाओका त्याग 


११ 
मनृष्य और सेवाधरम्म 


हम मानते हूँ कि मनुष्य अपने वौद्धिक वलसे जगत्‌मे सर्वश्रेष्ठ सिद्ध 
हुआ है । परन्तु यह पूर्णतया सही नहीं है। थोडा विचार करनेसे हमारे 
खयालमें आ सकता है कि श्रेप्ठता भरुसे केवल 
चात्सल्यका महत्व. वौद्धिक बलसे प्राप्त नही हुओ है; अुसका कारण 
मनुष्यके अन्य कओ सद्‌गुण हैं । बौद्धिक विकासके 
साथ यदि मनुप्यका मानसिक विकास न हुआ होता, तो अुसमे आजकी 
मानवता न दिखाओ देती, वह ओेक बुद्धिमान पश्यु बन गया होता और 
वुद्धिकी वृद्धिके साथ अुसमे केवल पशुताकी वृद्धि ही दिखाओी देती। मनुष्यमे 
मानवता अंत्पन्न होनेमें जो सदगुण और सद्वृत्तिया कारणभूत बनी है, 
अनमे सेवावृत्तिका बहुत बडा महत्त्व समझना चाहिये। प्रेम, वात्सल्य, माता- 
पिताका भाव, करूणा, मैत्री, परोपकार आदि सारे भावों और भावनाओका 
सेवावृत्तिक साथ निकटका सम्बन्ध है। जिस सेवावृत्तिमे से ही सेवाधर्मका 
आअदय हुआ है । जिस धर्मके ही कारण वात्सल्यका महत्त्व है। मातृ-पितृ- 
भावका सम्बन्ध वात्सल्यके साथ ही है; जितना ही नही, वात्सल्य ही 
माता-पिताकी सम्पत्ति है और वही अनकी वास्तविक शक्ति है। जिस 
वात्सल्यसे ही अनकी सेवावृत्ति प्रकट होती है । अूस वात्सल्य और आस 
सेवावृत्तिके कारण भावी पीढीका पोषण, संग्रोपपन और सवर्धन होता है। 
वात्सल्यके द्वारा किसी भी माताकों स्वय कप्ट, मुसीबत और दुख सहन 
करके अपने वालकोकों सुखी बनानेकी शिक्षा मिलती है। सेवाकी अत्यंत 
आुत्कट भागना और असके अनुरूप कार्य जिस वात्सल्यमे से ही प्रकट 
होते है। 
प्रत्येक मनुप्यकों सेवाका प्रथम छाभ अुसकी मातासे मिलता है। 
माताके हृदयके वात्सल्यसे ही आुसकी वृद्धि होती है। पैदा हुआ बालक 
अपनी मातासे अनेक प्रकारकी सेवा लेते-लेते मनुष्य 
सातृ-अण वनता है । अुसका जीवन पूरी तरह माता पर 
अवलबित होता है। वाल्यकालमे माताका वात्सल्य 
ओर सेवाबृत्ति ही अुसके जीवनका मुख्य आधार होती है। जिस द्ष्टिसि 
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वात्यकाल्का विभार किया जाय तो हर तरहसे और हर पहलसे असमर्थ 
और पराधीन स्थितिमे से निकाल कर माता ही वालूकको धीरे-वीरे समर्थ और 
सवायाीन बनाती है। अिसके लिझे जुसे वालककी हर प्रकारकी सेवा करनी 
पदती है। रात-दिन जुसे वालकग्री ओर ही सारा ध्यान लगाना पउता है। 

सव वात्सल्यके बिना नहीं हो सकता। प्रेमके बिना वात्सल्य नहीं टिक 
भेक्ता। और आत्कट भावनाके बिना पेम नहीं टिक सकता। जिस अआत्कटता, 
प्रम, सेवावृत्ति जौर यात्मल्यको यदि मातासे अहूग कर ले, तो मातृत्वके 
मपर्म असके पास बाकी क्‍या रह जायगा ? वह निरी स्त्री ही रह जायगी। 
जीवनकी दृण्टिसे केवल अआुसके स्त्रीरूपका क्‍या मूल्य हे? 


भिस दृण्टिस सोचे तो कहना पडेगा कि स्त्रियोमें पाया जानेवाला 
मातभाव भौर सेवाभाव सारे जगत॒की सेवा करता हे। अुनकी जिन भावना- 
जोके कारण जगत॒का पालन, पोषण, सगोपन और 
सेवावृत्तिका विकास सवर्धन होता है। आअनकी सेवा-भावनाके कारण ही 
प्रत्येक पीढीमें मानवता आती हे। जगतमे आज तक 
जो बड़े-बड़े ज्ञानी-बिज्ञानी, बडे राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, योद्धा, धर्म-सस्थापक, 
पेगम्पर अथवा अवतारी माने गये व्यक्ति हुओ है, वे सब अपनी माताकी 
सेवाबृत्तिका और वात्सल्यका छाभ अठाते-अठाते ही बडे बने हैं। और आधुनिक 
समयके जैसे बड़े पुरुप भी जिस विपयमे अपनी माताओके ही अणी हैँ । 
जन्मसे जिसकी माकफ़ा अवसान हो जाता है, अुसे भी अन्य किसी रत्रीके 
मातृत्वका जाधार मिल जाता हँ। किसी न किसीकी सेवा-भावनासे ही 
अुसका पालन-पोपण होता हे । जिस दृष्टिसि हमसे से श्रत्येक स्त्री-पुरुष 
भनुष्यमान, मातृत्वका ही अुणी हे। ज्यो-ज्यो बालक बडा होता जाता 
है, त्यो-त्यों असे अपने पिता, माओ, तहन तथा निकटके सगे-सम्बन्बियोके 
वात्मत्य, प्रेम और सेवाभावका छाभ मिलने रूगता है। जिसके बिना अुसका 
जावन चलछ नही सकता । मनण्य जसे-जसे वा हाता है, जैसे-जैसे अूसके जीवनकी 
जोवच्यकताये बढती जाती है और असका सम्बन्ध व्यापक होता जाता हे 
वेसे-वेसे माताके सिवा अन्य अछूग अलग व्यक्तियोके प्रेम, सहानुभूति, सेवा 
और सहकारकी भी असे जरूरत पड़ती हे। जिस प्रकार अुसके जीवनके लिओ 
देसरोफी सदभावनाओकी भी जावश्यकता मालूम होने रूगती है। जिस 
ऋमसे बढते बढते मनुष्य जब कुछ समर्थ हो जाता हे, तव अंक ओर वह 
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आदि गुणों द्वारा प्रकट होगा । किसी जगह वह पति-पत्नीके जीवनमे ओतप्रोत 
हुआ दिखाओ देगा । जिस प्रकार अनुभवसे पता चलेगा कि सारी मानव- 
जाति सेवा-भावनाके आधार पर ही जीती है। जिस भावनाकी शुद्धि और 
वृद्धिके लि मानव-जीवनमे सेवाधर्मका महत्त्व समझना अत्यंत आवश्यक है। 


जिस प्रकरणके आरभमे ही कहा गया है कि दूसरे प्राणियोकी अपेक्षा 
मनुष्यमे बुद्धि अधिक है, परन्तु अस बुद्धिकि बल पर ही वह आजकी 
श्रेष्ठाकों नहीं पहुचा है। बेशक, अुसकी बुद्धि कुछ अश तक जिस 
श्रेष्ठाका कारण है। परन्तु सद्गुणोके रूपमे बहत हद तक व्यापक बने हुओ 
सेवाभावकी वृद्धि मनृष्यमे न हुओ होती, तो आजकी श्रेष्ठता प्राप्त करना 
अुसके लिओ कभी सभव नहीं होता। मनुष्य जिस तरह वुद्धि-प्रधान प्राणी 
है, अुसी तरह वह सामाजिक प्राणी भी है। समाजके बिना अुसका कोओ 
अस्तित्व नही है। अस्तित्व नही है” से मेरा मतरूव है कि जिस 
सास्कृतिक अवस्थामे आज वह है वह अवस्था असके लिआ सभव नहीं 
होती। अुस सास्कृतिक अवस्थाकी वृद्धि सेवाधर्मकी निष्ठाके बिना नहीं हो 
सकती । अैसी निष्ठा निर्माण करने और अुमे दृढ़ बनानेका प्रयत्न 
आज तक अनेक महापुरुषोनें किया है। देश, कारू और अवसरके 
अनुसार सेवा और सद्गुणोके महत्त्वका वर्णन अओन्होंवे अग-अलूग ढंगसे 
किया हैं। त्यागके बिना सद्गुणोकी वृद्धि नहीं होती; जितना ही नहीं, 
असके बिना सदगृुण टिक ही नहीं सकते। अिसलिओं आन महापुरुषोने बडे 
आग्रहके साथ त्यागका अपदेश दिया है। अंक ओर त्याग और दूसरी ओर 
किसीका हित--ये दोनों बाते साधनेकी शक्ति प्रत्येक सद्गुणमे होनी 
चाहिये। सद्गुणमें यह शक्ति हो तो ही वह आत्म-कल्याणकारी और परोप- 
कारी बनकर प्रभावशाली सिद्ध होता है । परहितकारी कार्य करते समय 
भी यदि हमारे चित्तमे सेवाभाव न हो, तो अस कार्य द्वारा हमारी जअुच्नति 
होनेका विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योकि अुससे किसी समय हमारे 
मनमे अहकार अत्पन्न हो सकता है। कभी-कभी वह काम हम लाचारीसे 
करते हैं और अिसलिओे हमारे मनका झुकाव असे टालनेकी ओर होता है; 
और अिस सम्वन्धमे हमसे कुछ भी करते न बने तो वह कार्य हममे जड़ता 
जथवा गुलामीकी वृत्ति पैदा करता है। अत किसी भी कार्यमे आत्म-कल्याण 
और परहित जैसे दो अुद्देश्य और सामर्थ्य हो, तो ही अुससे हमारी और 
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दूसरोकी अन्नति हो सकती हं। हमारे कार्यमे, कर्ममे, असा सामर्थ्य अत्पन्न 
हो, जिसके लिओ हमारे मनमे सेवाभाव होना चाहिये। और यह भाव सदा 
बना रहे जिसके लिओ सेवावर्म पर हमारी निष्ठा होना आवश्यक हे। 


हमारे कर्म जिस निपष्ठासे होते रहे, तो हममे मानवताफा विकास 
होता रहगा और हमारा समाज मानव-समाजके रूपमे ससारमे टिका रहेगा। 
योग्य कमंके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। शुद्ध 
त्याग और विवेकके बिना अधित और अनुचित कर्मके बीच हम 
कततेव्य-निष्ठा भेद नहीं कर सकेगे। सेवावर्मके बिना केवल कर्मसे 
आत्म-कल्याण और परहित सिद्ध नहीं होगा । हम 
सेवाधर्मका पालन करे तो ही हमारे वीच सहकार रहेगा। हम सब भेक- 
दूसरेके लिओ थुदात्त भावनासे कष्ट न सह्ढे, तो हममे प्रेम, विष्वास आदि 
भाव न तो अत्पन्न होगे और न बढेगे। प्रेम, विश्वास आदि भावोके बिना 
अक्यकी स्थापना नहीं हो सकती। और अैक्यके अभावमे समाजका टिकना 
शकक्‍य नहीं हे। त्यागके बिना हमसे आअुदाचता नहीं आ सकती। आद्यत्तताके 
विना हम ओक-दूसरेके लिओे सन्तोषपूर्वक थोडा-बहुत कष्ट सहत नहीं कर 
सकते। सयमके अभावमे सच्चा त्याग नहीं सवेगा। और सच्चे त्यागके बिना 
सतोपका अनुभव नहीं होगा। सतोपके बिना आत्म-कल्याण सभव नहीं हे । 
ये सब गुण सेवावम और कर्तव्य पर निष्ठा रहे विना सिद्ध नहीं किये 
जा सकते। ये सव परस्पर असे सम्बद्ध है कि जिन्हे ओेक-दूसरेसे अलग 
नहीं माना जा सकता। 
पुत्रके लिझ्े हर तरहसे कष्ड अठाना माता-पिताकों कौन सिखाता 
हे? देशके लिओ प्राण अर्पण करनेवाले, अुसके लिभे सदा दुख भोगनेवाले, 
धर्मके लि वलिदान देनेवाले, परिवारमे ओक-दूसरेके छिश्रे सतोपके साथ 
कप्ट सहनेवाले ---- जिन सबको अपनी निष्ठासे ही असा करतेका सामयथ्य॑ प्राप्त 
होता हे । हमारा मानव-जीवन जिस निष्ठा पर ही चलता है। अपनी व्य्तिगत 
कठिनाजियो, अपने व्यक्तिगत दु खोकी परवाह न करके हम ओऊक-दूसरेके 
लिओ सतोपपूर्वक जो कप्ट सहते है, अुसीके आधार पर हम सबका जीवन 
चलता है। जिस कप्ट-सहनमे जहा बाधा आती है, जहा केवल स्वार्थवृत्तिसे 
हम चलते हे, वहा मानवताका विकास रुक जाता है। यदि हम चाहते हो 
कि यह विकास सदा होता रहे, तो हमें णपने प्रत्येक कर्ममे कर्तव्य-निप्ठा 
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और सेवा-भावना रखनेका प्रयत्न करता चाहिये। जनन्‍्मसे लेकर जीवनके अन्त 
तक मालव-जातिके सद्गुणो पर ही हमारे जीवनका आवार होता हैं। मानव- 
जातिमे आज जो कुछ सुख, जाति, सन्‍्तोष, आनन्द और अआत्साह दिखाओ 
देता है, अुसका कारण हमारी मानवता अर्थात्‌ हमारे सदुगुण है, ओर जो 
भी दे ख, आपत्ति और अनर्थ दिखाओ देता है, अुनका कारण हमारे दूुर्गण 
है। यह सब हमारे सदगुणो और दुर्गणो, सेवावृत्ति थौर स्वार्थ, धर्म और 
अधर्मका ही परिणास हैं। यह वात ध्णनमे रखकर हम सबको अपने 
जीवनमे सद्गुणोको, सेवाधर्मको महत्त्व प्रदान करता चाहिये । मानवताको 
अपने जीवनका आदर्श समझना चाहिये । छ्षिस बात पर व्यान देंगे तो 
हम सब अवद्य सुखी होगे। 


१5 
प्रतिष्ठाका मोह 


प्रत्येक मोह मनुष्यकी अुन्नतिमे बाधक और अवनतिका कारण 
बनता है। अुसमे भी मान और प्रतिष्ठाके मोहकी विशेषता यह हे कि 
अुससे होनेवाली अवनति मनुष्यके ध्यानमे जल्दी नहीं आती। जिसलिओ 
साधककों जिस विषयमें अधिक सावधान रहना चाहिये। जिस मोहसे 
अलिप्त रहना हो तो आपको अपने ध्येयका सतत ध्यान रखना चाहिये। 
आप देशकार्यमे, राष्ट्रकार्यमें या समाज-सेवामे रूगे हो, तो आपकी सेवा- 
वृत्तिके कारण, आपके सदगुणोके कारण आपका गौरव करनेकी, आपका 
मान-सम्मान करनेकी लोगोको सहज ही जिच्छा हो सकती है। परन्तु अैसे 
अवगरो पर अपना आदर न कराकर, लोगोका सम्मान स्वीकार न करके 
आपको अन्हे आग्रहपू्वक समझाना चाहिये कि वे आपके सदाचरणका 
अनुकरण करे, अुसीमे आपका गौरव और मान-सम्मान है। लछोगोके मनमे 
आपके प्रति सच्चा आदरभाव होगा तो वे आपकी बात अवश्य सुनेगे । अुनके 
मनमे आपके प्रति जो सद्भाव है, अुसका अपयोग आप अनके कल्याणके लिओे 
करें असीमे अुनकी सच्ची सेवा है। यदि आपके मनमे छोगोके छिओ सच्चा 
भेस जाग्रत होगा, आप निरहकारी होगे, अपनी अन्नतिके लिओे सदा 
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जाप्त रहते होगे जोर आपमे कार्य-दक्षता होगी, तो ही आप अंसा कर 
सकेंगे। विन्‍्तु जिन सदगुणोका आपमें अभाव हुआ, तो मान-अ्रतिप्ठा 
जौर कीतिके मोहमें आप अधिकाधिक फसले जायेगे। समय बीतने पर यह 
आपका व्यसन वन जाप्रगा। मान-प्रतिप्ठाके बिना सत्कर्म करनेकी आपकी 
वृद्रि नप्द हो जायगी। जिस प्रकार व्यसनी मनुप्यमे नगीछी वस्तु न मिलने 
पर कार्य परनेवा आत्याद नहीं आता, वैसी ही जापकी भी स्थिति होगी। 
प्रत्येध अच्छा फर्म करते समय आप जिस बातके लिये थुत्सुक रहेगे कि 
लोग जापती प्रशसा करे। प्रथसा न मिलने पर जापको दु रा होगा। सत्कर्म पर 

। ठापको श्रद्धा नप्ट हों जायगा जो” मानवताकी आपकी शुपासना छूट 
नायगी। फोणी आपका आदर ने करने तो आपको अपमान होने जैसा दुख 
होगा। जैसे गनुयो छित्र जायके सनमे क्रो या तिरस्फार भी अत्पन् 
हो सवता ह फहना कठिन है कि मान-सम्मान पानेकी गलत आदत 
लापफको किस हद तक अवनतिकी जोर छठे जायगी। आज अच्छे कारयोमि 
लगे हल अनेक मारा कफाय करने और अुसके द्वारा अपनी अन्नति सावनेके 
बजाय अपनी मान-प्रतिः्ठाकी ओर अधिक ध्यान देते हूँ, जिसके लिओ प्रत्यल 
यथा परोक्ष रूपसे पुत्तितिया आजमाते हैं, असत्य, दभ और बूर्तताका आश्रय 
लेते है और बाहरसे कार्यनिप्ठा जौर निरहकारताका दिखावा करते है। 
जिस पिपयमे सावधान न रहेंगे, तो आप भी आनके जैसे हो वन जायेगे। 


मनृप्य अकदम जिस मोहमे नहीं फसता। मान-प्रतिष्ठा देनेवाले और 
प्राप्त करनेवाले दोनोकों आनन्द आता हं। जिस कारणसे प्रथम तो हमे 
अंसा ऊुगता ही नही कि मान-प्रतिप्ठा स्वीकार करनेमें हम कोओ गलती कर 
रह हैं, अलटे हम मानते हैं कि अंसा करके हम दूसरोकों आनन्द प्रदान 
कर रहे हूैँ। परन्त आगे चलकर हमें कितने असत्ण, दभ और अन्यायका 
आचरण करना पडता है, जिसकी किसीको कल्पना सी नहीं आती। भेक 
वार मान-प्रतिप्ठाकी चाट रूम जाने और अुसकी छूत पड जानेके बाद 
मनुण्यकी पहली स्थिति नहीं रहती। वह दिवोदिन अवनतिकी ओर बढ़ता 
जाता हे। सातक्त्विक जीवन वितानेवाले, अपनी अुन्नतिके लिओ अनेक तरहके 
केप्ट सहनेवाले भक्‍्तकोटिके मनुष्य भी छोगोसे मिली हुओ मान-अ्रतिप्ठा 
और कौोतिके कारण जपनेको ओऔब्वर समझने लगते है। मान-प्रतिप्ठाके 
मोहमे जितना नशा होता हे कि थोडे ही दिनोमे मनुष्यको अपनी मनुष्यताका 
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भाव नहीं रह जाता। * में ही आत्मा है, “मेही ब्रह्म है, # ही 
ओऔच्वर 6! अस नैकारकी चाहे जैसी उसवद्ध बाते वह वोलने छुगता है । 
जिसके कारण है मनृष्यका अहकार, अविवेक, >पकी असावधानी और सानवता 
९ अुसका अविब्वास। लोगो द्वारा सिलनेवाले आादर-सम्मानके कारण 
सका अहकार बढता जाता है, असे प्रोत्साहन मिलता है। जुस अहकारसे 
भेद, मदसे नज्ञा, नशेसे वृद्धिभ्रश और वुद्धिभ्रशसे पव प्रकारके अर्थ होते 
हैं। जिस मोहमे रहा मद और नज्ञा जुग्र न हों तो भी वह मनुष्यकी मति 
और विवेकको भमनन्‍्द बना देता है, जिसमे गका नही। 


मनुष्य जिस मोहमे जब सता है, तब सबसे पहले सत्य पर असकी श्रद्धा 
ऊम हो जाती है। जो शग अुसमे होते है अुनके साथ न होनेवाले गुणोका भी 
प्रशसा करे 
तो भुसे जुशी होती है। ओऔश्वरका भक्त कहलानवाछा भी जो चमत्कार 
शक्ति असमे नही होती असके होनेका ल्लोयोको भास कराता है, अथवा लोर 
जब अंसी जक्ति जुसमे होनेकी वात कहने लगते है तो अुसे वह स्वीकार कर लेता 
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है। वह जिस मोहमे फस जाता है। अपने भीतर न हो जैसे गुणोके विषयसे 


अम और भूतव्या 
चाहिये कि गीता 


स्ि ' के हैं। हिमारूय और अकान्तवासका 
निके साथ अनिवार्य तवंध नही है। तल-सपन्न बनने और पवित्रता सिद्ध 
अरनमे बहुत फे 2 


नेता 0 फेक है। सावुता और जसके हि अल्य वेज्ञ -- जिन 
हि बा न नहीं है। असा होते हइओ भी जिस विपयमे भद्धाल 
ण्जतस फ्स जात और जान: कर बढ 
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अुपासक है, वह ग्रूणोके विपयमे निरहकार रहता हे और अपनेमे जो गुण 
नहीं होते अुनका दूसरोको कभी भास नहीं कराता। अंसे प्रतिष्ठाकी 
अपेक्षा सत्य और मानवता कही ज्यादा श्रेप्ठ मालूम होते हैं। 

आप वाह्म वेशसे अथवा अन्नतिके लिये अनावश्यक किसी ब्रत या 
नियमसे अपनी विशेयता प्रकट करनेका प्रयत्वत न करे। आपसे सादगी और 
व्यवस्थितता होनी च्राहिये । आप स्वास्थ्य और स्वच्छताकों महत्त्व दे। सदुगुणो 
और सदाचारके कारण जो स्वाभाविक विश्ञेपत्ता लोगोको आपमे दिखाओ 
दे, अुसके सिवा अन्य किसी भी विशेषताका कल्याणकी दृष्टिसि आपके 
मनमे महत्त्व न होना चाहिये। विभेपताके कारण मनुप्य दूसरोसे अरूग 
पडता है। जिस अलूगपनके कारण लोगोमे अुसके विपयमे अमुक भाव 
निर्माण होता है। अतनेके लिझभे कोओ अपनी विशेषता बाहरी वेश-भूपासे, 
कोओ भाषण द्वारा, तो कोभी विसी सकेत द्वारा प्रकट करता हे। शायद 
जैसा करनेमे अुनका पहला हेतु निरहकारता और सावधानीका हो, परल्धु 
आगे चलकर धीरे-धीरे अुनमें दम और अहकारकी वृद्धि होती हे। कुछ 
मिलाकर मुन्नतिको दृष्टिसे जैसी विशेपताका कोओ अुपयोग नही हूं, भुलटे 
मान-प्रतिष्ठा बढानेमे भुसका अुपयोग किया जाता हे। 


कदाचित्‌ आपमे से कोओ कालछान्तरमे श्रेष्ठ बन जाय और असका 
रोप्य या सुवर्ण महोत्सव मनानेका भी अवसर आये । अुस समय अैसे 
अवसरको टालनेमे ही भुसका और अन्य लोगोका भी कल्याण होगा। वर्ना 
अुस निमित्तसे अुसका मान-प्रतिष्ठाका मोह जाग्रत होगा। छोकेच्छाकों मान 
देनेके बहाने और निरहकारताके अ्रममे बह जिसके लिक्े तयार होगा और 
अतमे जिस मोहमे फस जायगा। अुस समय अुसे कोओ जाग्रत करनेका प्रयत्न 
करे तो वह मनृप्य आसे छात्रु जैसा मालूम होगा। 'असे मुझसे ओऔर्प्पा और 
मत्सर होता हे, अैसी-असी वाते कहनेमे वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि 
अहकार जाग्रत हो जानेके बाद विवेकका रहना कठिन होता हैं। हम 
यदि सदाचारी हो, सदाचरण पर हमारी निप्ठा हो, यदि हमारा यह 
विश्वास हो कि सदाचरणसे मानव-जातिका कल्याण होगा, तो हम मान- 
प्रतिष्ठाके मोहमे कभी नहीं पडेगे । सदाचरणके कारण हमसे जो बल 
निर्माण होता रहेगा, जो शुद्धि बटती जायगी, अुसका अपयोग अन्य किसी 
कार्यमे न करके सदाचारका वरू और शुद्धि बढानेमे ही हम करते रहेगे। 
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मानवता पर हमारा विश्वास होने ओर सावधान रख्नेके कारण हम यही करते 
रहेगे। अहंकारमे मानवताका गौरव नहीं, वल्कि विदग्बना ई। धन, विद्या, 
बल, योवन, सौन्दर्य, कला, सत्ता, यहा तक कि ओऔदवर-भक्ति और ज्ञानके 
निमित्तसे भी प्राणीमे रहा अहकार जाग्रत होता है और बढता रहता है। 
लोकादरसे अुसे पोपण मिलता है। परन्तु जिस सब परसे हमे स्पप्टत' समझ 
लेना चाहिये कि लछोगोके आत्साह और अुमगके सातिर हमे लोक-रजनके गलत 
मार्ग पर नहीं चलना चाहिये। लोग आज हमें ओब्वर बनाकर आनन्द प्राप्त 
करेंगे, तो कल हमारा पतन होने पर हमारी निन्‍्दा करेगे और आुसमे से भी 
आनन्द प्राप्त करेगे, और मान छीजिये कि वे हमारी निन्‍दा न करे और 
अन्त तक हमारे प्रशसक और पूजक बने रहे, तो अुससे हमारा या अुनका 
क्या कल्याण होनेवाला है? ओक-दूसरेमे न हो अंसे गुणोकी प्रणसा करते रह- 
कर या दोपोकों सहन करते रहकर सबको दभी बनानेमें किसका कल्याण 
होगा ” जिन सब बातोका विचार करके आपको अहकारसे दूर रहना चाहिये 2 
आपको समझना चाहिये कि चित्तको सदा शुद्ध रखकर अपनी मानवताका 
विकास करनेके लिओ सदगुणोका आग्रह रखना ही हमारे जीवनका कार्य 
है । जीवनका सच्चा महत्त्व समझमे आ जानेके बाद और जीवनका शुद्ध 
आदर्श आपके गले अतर जानेके वाद आप किसी मोहमे नहीं फसेगे । 
परमात्मा पर आपकी निष्ठा होगी, तो वह आपको हर प्रकारके मोहमे, विध्नमें 
ओर संकटमें सावधान रखेगा और आपको मानवताकी चरम सीमा पर 
पहुचा देगा, जिसमें मुझे कोओ शका नही है।* 





* ओक प्रवचन। 
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समबुद्धि-पोगका क्षेत्र 


आपका “अहिसा था समवुद्धिसे हिसा ?” नामक लेख मुझे पसन्द आया। 
मूल शका पढकर मुझे जैसा सदेह हुआ कि आअुसमें कही अहिंसाके विचारकी 
हसी तो नहीं अुडाओ गओ हे? परन्तु यदि सचमुच ही किसीका असा 
मत हो, तो अस विपयमे मुझे जो विचार सुझते है वे सक्षेपम में आपको 
लिख भेजता हू । 
अपने सुख-दु रा, छाभ-हानि, यश-अपयण, जीवन-मरण, पाप-प्ृण्य आदि 
विपयमे अनेक सच्ची-झूठी कल्पनाये आअठनेके कारण हमारा मन चचल वन 
जाता हे, तव चित्तको स्थिर रखकर काम करनेंके लिओ 
समवुद्धिके अपदेशका समवुद्धिकी जावश्यकता होती हे। दूसरोके सुस-दु ख, 
कारण भराओ-बुराओ, हिंसा-अऑहसाके विपयमे विचारशून्य 
बननेके लिओे समवुद्धिकी आवश्यकता नहीं हे। अपनी 
धार्मिक मान्यताओं और हादिक भावनाओके कारण स्वजनोकी हिसा करनेमें 
अर्जुनकों भय और पाप मालूम होता था। आस अवसर पर अर्जुनकों 
असका कर्तव्य ओर धर्म समझाते हुओ भय और पापसे मुक्त होनेके 
मार्ग --- अुपाय --- के रूपमे अुसे समबुद्धिका अपदेश दिया गया। “कर्मोको 
मुझे अर्पण कर दे”, “मत्परायण होकर कर्म कर, औब्वरके सूत्रधारत्वको 
पहचान कर कर्म कर” आदि जा वचन गीतामे कहे ग्रये है, वे निरहुकार 
भावसे कर्म किया जाय, कर्तापनका अभिमान न रखकर कर्म किया जाय 
तो अुस कर्मके अच्छे-बुरे फठों -- परिणामोसे -- मनुष्य अलिप्त रह सकता 
है, अुसे कर्मका वधन नहीं होता, यह बात अर्जुनको समझाने, अुसके मनमे' 
वैठाने तथा पापके भयसे अुसे मुक्त करनेके लिओे कहे गये हे । समवुद्धि 
कहनेका हेतु भी यही है । मृत्युके पण्चात्‌ होनेवाली हमारी गतिके भयके 
साथ पापका सबब माना गया हे। 
आज हमारी वाभमिक कल्पनाये, भावनायें और मसान्यताये अुस जमानेकी 
तरह नहीं रही । वर्ण-सकरता, पिडोदक न मिलनेसे पितरोकी होनेवाली 
दुर्दंशा, कर्म-विपाक, पुनजेन्म, फलासक्तिके फारण 
धर्म-कल्पनामें भोगनी पडती जन्म-मरणकी परम्परा, मोक्ष आदिके 
परिवर्तन सववम हमारी मान्यताये, श्रद्याये और भावनाये आज 
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बहुत कुछ वदल गओ हैं । आजकी स्थितिसे अुस काछका अपदेश हमारे 
लिओ नही है, असा हमे समझना चाहिये। अुस कालकी धामिक कल्पनाओके 
अनुसार ही अुनकी प्राप-विपयक कल्पनाये थी, और अनके अनुसार ही 
पाप-प्रक्षालूनके -- प्रायश्चित्तोके अपाय भी काल्पनिक ही थे। 


* पश्यन्‌ शुण्वन्‌ स्पृशन्‌ जिप्नन्‌ जिस इलोकमे बताओ हुओ स्वाभाविक 
क्रियाओकी तरह ही शस्त्र चलाना-- लड़ना --अुस समयके क्षत्रियोका 
लगभग सहज कर्म बन गया था। अनकी श्रद्धा थी कि यही हमारा जन्मजात 
धर्म है, और असके अनुसार ही अुनका स्वभाव बन गया था। धामसिक मानी 
हुआ बातोके लिओ मौका आने पर प्राण लेना या देना, प्राण लेने या देनेके 
लिआ तैयार हो जाना, अनके नित्य-जीवनमे स्वाभाविक बन गया था। 
असमे अन्हे कोओ विद्येषता नहीं मालूम होती थी। 


हिसाका विचार करते समय श्रीकृष्ण और अर्जुनके सवादका हमारी 
वृत्ति या मनको अनुकूल लगनेवाला भाग हम ग्रहण कर लेते है, परन्तु 
असके साथ हम जिस बात पर ध्यान नही देते कि धामिक मानी हुऔ 
दूसरी बातोमें भी वे छोग कितने दूढ थे। द्रौपदीक सम्बन्धमे पांच भाजियोने 
जो नियम ठहरा लिया था, असका अर्जुन द्वारा थोडा भंग होते ही आसने 
तीर्थाटनका प्रायश्चित्त किया । अस विषयमे अुसने किसीकी कोओ बात 
स्वीकार नहीं की। सच पूछा जाय तो यह नियम-भग अर्जुनको अंक अन्य 
धर्मका पालन करनेके लिओ, शुभ हेतुके लिओे, करना पडा था। परन्तु असने 
शुभ हेतुका आश्रय लेकर प्रायश्चित्तसे बचनेका प्रयत्न नही किया। समग्र गीता- 
तत्त्वकों समझ्न लेनेके बाद भी जयद्रथ-वधके बारेमे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न 
हुओ देखकर अर्जुन शस्त्र त्यागककर चिता पर चढनेको तैयार हो गया, यद्यपि 
वह जानता था कि अपने पक्षकी, सारी लडाओकी, विजयका सारा दार- 
सदार असी पर है। युधिष्ठिरने गाडीवकी निन्‍दा की तब अपनी प्रतिज्ञा 
पालनेके लिओ अर्जून तलवार लेकर अन पर झपट पडा था। जिस सब 
परसे यही मालूम होता है कि शस्त्रोका अुपयोग करना और प्राण लेने या 
देनेके लिजे तत्पर हो जाना--यह स्वभाव 'अनके रोम-रोमसे बस गया 
था । और जिस सबके वावजूद अन्हे यह भी स्वीकार था कि हिसा करनेमे 
दोप है; जिसीलिओ भारतीय युद्धमे हुओ पापका प्रायश्चित्त पाडवोको 
जरवसंद्र यज्ञ द्वारा करता पडा । हिसाके दोषका प्रक्षाऊन दूसरी हिसाके 
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दास कँंसे हो सकता है, यह तो अुस जमानेवों लोग ही सममझ सकते 
थे! परन्तु बितना निश्चित है कि अुनकी धममे, पाप और पापनप्रक्षालनकी 
बन्‍्पनाओं अंसी ही थी। 

जाज उ्माती कल्पनाओे बैसो ही है, यह कोजी नहीं कह सकेगा । 
भौर यदि अना नहीं है तो बुस कालके लोगोकी समवुद्धिका आधार आज 
हमारे लिये किस कामया ? सार यह है कि शऔीक्षष्ण द्वारा अर्जुनको 
दिये हले अपदेश परसे हम आजफ्े अपने कतंव्य निश्चित नहीं कर 
सकते । वयोदि बाठ-पवाहके याथ सर्माथ््मके विपयमें हमारे विचारोमे 
परिवर्तन हुआ हे, तथा शिक्षा, सस्कारो, अनुभवी ओर परन्पर सम्वन्धोमें 
भी फ़क पठ गया है 


क्रोश्ी कम अच्छा ह या बुरा (योग्य ह या जयोग्य), यह समवुद्धि, 
स्थिरवृद्धि, सहजकम, व्यक्तिगत फल्यसवित छोटकर किये गये कर्म आदि 
परसे नहीं ठहराया जा सकता। अच्छेनयुरेकी परवाह 
धर्म्म कर्म निश्चित ने करनेमें समबुद्धिका आभास होना सभव है । सतत 
पारनेकी दृष्टि. अम्याप्र्रे द्वारा स्थिस्वुद्धिसि स्वाभाविक रुपमें कर्म 
करना आ सकता हैँ । व्यक्तिगत छाभकी दृष्ठिको 
प्रधानता न देकर सामुदायिक छाभकी दृग्टिसे किये हओ कर्म फलछाणा-रहित हैं 
असा माना जा सकता है । परन्तु जितने परसे ही यह नहीं कहा जा 
सकता कि जैसे सारे कर्म निर्दोप हैं। कर्मोक्री सदोपता और निर्दोपता केवल 
सम-वि्म बुद्धि परसे अथवा सकाम-निष्काम हेतु परसे निश्चित नहीं 
होती । कोओ कम न्याय्य अथवा भुचित है या नहीं, यह देखकर भअुसकी 
योग्यता या अयोग्यता ठहराओ जाती है । समवुद्धि, स्थिरवुद्धि, फलके विपयमे 
अनासवित आदि प्रव्न असके बादके है । केवल समबुद्धिसि की गज हिंसा 
अहिंसा ही है, अैसा माने तब तो बसे कितने ही कर्म सदोप होते हुमें 
भी केवल समबुद्धिसे किये गये होनेके कारण निर्दोप माने जाने छगेंगे । 
चोरी, डाका, जुआ, दुराचार आदि सारे कार्योर्में निप्णात छोग कर्म करते 
हेशे भी अकर्ता हो सकेंगे। छ॒टेरोकी टोलीका आदमी केवल व्यक्तिगत 
स्वार्थक लिआ्रे किसीको नही लूटता। परन्तु जिस परसे यह नहीं कहा जा 
सकता कि व्यक्तिगत स्वार्थकें छिओे नहीं बल्कि सामुदायिक स्वार्थकी दृष्टिसे 
किये हओ अुसके कर्ममें दोष नहीं है। 
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“न जायते ज्ियते वा कदाचित्‌ ', “अशोन्‍्यानन्वशोचस्त्वम्‌ू' आदि 
इलोको द्वारा गीतामे आत्माकी अमरताका जो अपदेश किया गया हैं, आुसके 
आधार पर हिसा करनेमे कोओ दोप नही भैया 
हिसाका गलत समर्थन मानकर यदि कोओ नि.शंक भावसे हिसाका समर्थन 
करे, तो असे सत तुकारामके निम्नलिखित अभगका 

रहस्य समझनेका प्रयत्त करना चाहिये: 


वाधे अपदेशिला कोल्हा । सुखे खाअ द्यावे मला।। 
अती मरसी ते न चुके । मज हि मारितोसी भुके ।। 
येरू महणे भला भला। निवाड तुझ्या तोड़े झाला |। 
देह तव जाणार! घडेल हा अपकार॥।। 
येरू म्हणे मनी । जैसे जावे समजोनी।॥। 
गाठी पडली ठका ठका । त्याचे वर्म जाणे तुका ।। 


भावार्थ -- बाघ सियारको अपदेश करता है कि तू मुझे शातिसे अर्थात्‌ 
झगडा किये बिना तुझे खा जाने दे। तू अन्तमे तो मरनेवाला है ही, फिर मुझे 
क्यों भूखो मारता है?” सियारने अत्तर दिया, 'यह तूने अच्छी वात 
कही । तूने ही अपने मुहसे निर्णय कर दिया है। तेरा शरीर भी अन्‍्तमे 
तो छूटने ही वाला है, फिर मुझे छोडकर तू अपकारका पुण्य क्यो नहीं 
लेता।” बाघ मनमे कहने लगा, 'यह बात यही खतम करनेमे बुद्धिमानी 
है। तुकाराम कहते है, जब ठय ठगसे मिलता है, तब वे अक-दूसरेके 
दिलकी वात समझते हैें। 

 यस्य नाहहुकृतो भावों” इलोकमे बताये गये सिद्धान्तका हिसाके लिओे 
आधार लेनेके पहले जैसा निरहकारी पुरुष खोज निकालना चाहिये। आुसके 
विपयमे हमे जिस बातकी खोज करनी चाहिये कि अुसका आचरण कैसा है, 
वह कैसे कर्म करता है, अुसकी स्थिति, मति और वृत्ति कैसी है। बादमे 
जिस खोज परसे हमे निरहकारी पुरुषके सच्चे आचरणका ज्ञान होगा । 
जिस ज्ञानके आधार पर हम जिस विपयमे कोओ सिद्धान्त तय कर सकेगे। 
परन्तु जैसा कुछ न करके, अस स्थितिको न पहचान कर, केवल अपनी 
कल्पनाका अक निरहकारी पुरुष निर्माण करके असके हाथमे शस्त्र दे दे और 
भुसके हाथसे सब लछोगोका सहार हो तो भी अुसे निर्दोष माने और असके 
जावार पर हमारे सनमे अत्यन्न होनेवाली हिसाको अहिसा सिद्ध करनेका प्रयत्न 


समवुद्धि-योगका क्षेत्र ८७ 


करे, तो यह ठीक नहीं होगा। तात्त्विक और व्यावहारिक दोनो दृध्टियोसे 
यह वात असभव है। क्योंकि अुसके पीछे रहा निरहकारी पुरुष कात्पनिक 
है, असके छोग, हिसा-अहिसा, निर्दोपषिता सब कुछ बाते काल्पनिक है। अआसमें 
केवल कल्पना करनेवाला और असकी हिसावृत्ति ये दो वस्तुओं ही सत्य हैं । 
अत प्रत्यक्ष निरहकारी प्रुरुपकी प्राप्ति होने तक हमें धैर्य रखना चाहिये । 
असके वाद ही जिस विपयमें ऊुछ निश्चित करना आसान होगा। 

हिसामे दोप हे, यह कल्पना लम्बे समयसे मानव समाजमे अंत्पन्न 
हुम है । आज मनुप्य अुसे अधिक स्पष्ट रूपएमे समझता हे । साथ ही 
मनुष्यमे स्वार्थवृत्ति भी पूरी पूरी भरी हुओ हे। भुस स्वार्थवृत्तिके लिभे जब 
जब मनृष्यकों हिंसा करनी पडी हे, तव तब असे निर्दोष ठहरानेका भी अुसने 
प्रयत्न किया है । स्वार्थ कभी व्यक्तिगत हो सकता हैं, तो कभी अुसका 
सम्बन्ध जाति, समाज, धर्म, राष्ट्र, देश आदिसे हो सकता है। यज्ञके लि, 
धर्मके लिओ, देशके लिभे की गओ हिंसा अथवा परमेश्वरके नाम पर की गणी 
हिसा हिंसा नहीं वल्कि भेक कर्तव्य है, जैसी हिसा करनेमे प्रृण्य है, जिस आशयके 
वचन धामिक और राष्ट्रीय प्रयोमे मिल जायगे। अुन वचनोके आधार पर 
ही वडे-वर्ड यज्ञ किये जाते थे । अँसे ही वचनोके आधार पर अपने-अपने 
समाजको अत्तेजित करके धर्मके नाम पर “कसेड” जेंसे धार्मिक युद्ध दीर्षे 
काल तक छरडे जाते थे। अुनकी सहायतासे ओक वर्मके अनुयायी दूसरे धर्मके 
अनुयाथियों पर अपार अत्याचार करते ये। आजका भयकर ह॒त्याकाड भी 
अँसे ही वचनोके आधार पर चलता है। मनुप्यमे रही द्ुष्टता, कठोरता, 
स्वार्थ आदि वृत्तिया जब धर्मका और देशभक्तिका आश्रय लेकर आठती 
है, तब वे भयकरताकी चरम सीमाको पहुच जाती है । 

यज्ञके बलिदानको आज कोओ धर्म्य मानता हे ? “क््सेड ” जैसे युद्धोको 
आस बर्मके अनुयायियोके सिवा दूसरे कोओ वर्मेयुद्ध समझते हे? पुण्य या 
सदुगतिके छालूचसे कराये गये सहारकों कोओ वर्म्य समझता हे? 

थोडा विचार करे तो गीतामे भी यही बात कही हुओ मालूम होगी । 
“हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम्‌ ” शलोकममें मरेगा तो स्वर्ग और जीतेगा तो राज्य 
मिलेगा -- ये दोनो बाते हिसाको निर्दोष सिद्ध करनेके छिआ ही कही गणी है। 
जिन दोनोकी जिसे परवाह न हो, परन्तु जिसे मोक्षफी अथवा असी अन्य 
कोओ अच्च आकाक्षा हो आर जिस कारणसे हिंसा जिसे दोपल्प लगती हो, 


ह 


८८ विचार-दर्दन 


असके सनन्‍्तोपके लिओ “समवुद्धिका मार्ग! खोजना पडा । परन्तु यज, धर्म, 
देश, समवुद्धि --ये सव कल्पनाये ओक ही वर्गकी हैं। समवुद्धिकी कल्पना 
और दूसरी कल्पनाओमे केवल जितना ही भेद हे कि समबुद्धिकी कल्पनासे 
पुण्य या स्वर्गकी आशा न दिखाकर मोक्षकी आशा दिखाओ गओ हे। 


पाप-पुण्यकी पुरानी कल्पनाये -- मान्यताये --- आजकी पीढीस छगभग 
नष्ट हो गओ है। अनसे लगनेवाले भय और लालहूसाकी भावनाये भी पहले 
जैसी नहीं रही। हजारो वर्ष पुरानी अिन कल्पनाओ 
अल्प दोषबाली हिसा मान्यताओं अथवा भावनाओको मुख्य प्रमाण मानकर 
अुसके आधार पर हम अपने आजके जीवतकी सामान्य 
बातोका निर्णय नहीं करते या नियम नहीं तय करते। जैसी स्थितिमें आज 
प्रत्यक्ष हो रही घटनाओं, अनके कारणों और परिणामों परसे हम अधिकसे 
अधिक जितना ही कह सकते हैं कि केवरू व्यक्तिगत या सामुदायिक 
स्वार्थके लिआ्रे अथवा विछास और वैभव बढानेके लिझे हो रही हिसाकी 
अपेक्षा अपने या अपने जैसे दूसरे लोगोके प्राणों और शीछकी रक्षाके 
लिओ तथा न्यायपूर्वक आजीविका चलानेके लिझे जो हिसा करनी पड़ती 
है वह बहुत कम दोपवाली है । आते अल्प दोपसे भी वचकर अपना 
अभीष्ट सिद्ध करनेका -- अर्थात्‌ धारण-पोपण करनेका -- सामर्थ्य अभी 
तक मनुृष्यमें आया नही है। असे प्राप्त करनेके साधन या मार्ग मनुृष्यको 
अभी तक मिले नहीं है। अत अतना दोप स्वीकार करके भी असे अपना 
अभीष्ट सिद्ध करनेका प्रयत्न करना पडता है। सच वात कहनी हो तो 
हम जितना ही कह सकते है। 
हिसा-अहिसा विपयक विचारसरणीको हम आज बदलना चाहते है। 
आज हम जिस वातका विचार भिन्न दृष्टिसे करनेका प्रयत्न करते है। 
मानव-जातिके जितिहासकी जाच करनेसे तथा आजकी 
आजका मुख्य प्रदच्ष स्थिति पर विचार करनेसे मालूम होता है कि युद्धों 
और अनके कारण होनेवाली हिसा आज चरम सीमाको 
पहुच गओऔ है। हिसासे प्रतिहिसाकी वृत्ति ही बढती जाती है। जिस परसे 
यह स्पष्ट समझमे आने छगा है कि हिसा हिसाको नहीं मिटा सकती । 
जुपाय वहां सच्चा है जिससे अपाय करनेके अवसर अत्तरोत्तर कम होते 
जाय। अँसे अपाय की खोज चल रही है। युद्धसे होनेवाली हिसासे आज 
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सपूर्ण मानव-जाति दु खी, त्रस्त और भयभीत हे। आज निर्दोप और निर्वल 
लोगोका भी व्यर्थ सहार हो रहा हे । दुष्टता, दस, छल-कपट, धोखेवाजी, 
अन्याय, अत्याचार और अविश्वास वढते जा रहे है । युद्धमे जिन सबका 
आुभार आ जाता हे। परन्तु युद्ध न हो तव भी जिन सारी दुष्ट वृत्तियोकी 
छाया मानव-जीवन पर फेली रहती हे, जिसकी वजहसे मनुप्य-मनुष्यके बीचके 
बहुतने व्यवहार अपविन्र, भ्रष्ट, कछुपित और कलूकित हो जाते है। आज 
मनुण्य ही मनुष्यका सबसे वडा और भयकर शन्र्‌ बन गया हे । प्रचलित 
हसात्मक आुपायोसे जिस स्थितिके बदलूनेकी सभावना नहीं माठूम होती । 
अत आज हमें असे किसी सामुदायिक और सगठित अुपायकी जरूरत हे, 
जिससे मनुप्य-स्वभावमे बढ़ रही जिस राक्षसी वृत्तिका नियत्रण किया जा 
सके । हमें शिस बातकी सोज करना हे कि अहिंसाका किस किस क्षेत्र 
किस तरह प्रचार फरनेसे और सगठित योजनाको किस तरह अमलरूमें लानेसे 
यह राक्षसी वृत्ति कम होगी। समबुद्धिकि आधार पर हिसाको निर्दोप सिद्ध 
करनेसे अथवा स्थितप्रजोकी सेना तैयार करनेका प्रयत्त करनेसे मानव-जातिका 
आजकऊका यह विकट प्रश्न हल नहीं होगा। गीताके लक्षणोवाला कोओ स्थित- 
प्रज्ञ युद्धमे लड सकेगा या नहीं श्िसमे पूरी शका हे, वह लड सकेगा जैसा 
मान लें तो भी अधिकसे अधिक जिसका परिणाम अितना ही आ सकता 
है कि स्थितप्रजोकी सेनामे लडनेका योडा अधिक बल अत्पन्न होनेका 
अनुभव हो, तो दुनियामे सर्वत्र स्थितप्रज्ञोकी सेनाये तैयार होने छगे और 
आज साधारण छोगोमे जो युद्ध चल रहे है वे स्थितग्रभोमें चलने छगे! 
परन्तु मानव-जातिकी परस्पर सहार करनेकी वृत्ति कैसे बदले, यह मुख्य 
प्रश्न तो हल हुओ बिना वैसा ही खडा रहेगा । जिस कारणसे आजकी 
अहिसात्मक विचारसरणीसे ही यह प्रइन हल किया जाना चाहिये। जिसके 
सिवा और कोओ मार्ग नहीं हे। * 





* नवम्बर १९४० के शिक्षण अने साहित्य में छपा हुआ पत्र 
चुधार कर यहा दिया गया हे। 


१ षठ 
कम्तोर्म अप्रमाद 


आपने सक्षेपमेे जो लिखा है, अुसे में समझ गया हु। आपको याद 
होगा कि जिस विपयमें मैने पहले भी आपको लिखा था। में पहलेसे ही 
आपको सावधानता अर्थात्‌ जागृतिके विपयमे कहता आया हूं। गुणोका 
विकास ', प्रेम और वैराग्य ', व्यक्ति और समाजका अविछिन्न सम्बन्ध |, 
“किसी भी अतिरेकका निपेव' आदि विपयो पर मेरी आपके साथ कओऔ 
वार चर्चा हो चुकी है। मैं आज तक आपसे कहता आया हू कि हमारी अपनी 
अन्नति परिवार, समाज, राप्ट्र, मानव-जाति आदि किसीके भी कल्याणमे 
बाधक नहीं होनी चाहिये, न्‍्यायमार्गसे ही हमें आगे वढना चाहिये, 
जित्यांदि] यह सच है कि आज जिस व्यवस्थित ढगसे या जिस पद्धतिसे 
कुछ बातों पर विशेष भार देकर में कहता हू, वैसा मैने पहले कभी नहीं 
कहा था। प्रसंगानुसार ही में कहता हु। मनमे जो कुछ हो असे वार वार 
कहते ही रहनेका मेरा स्वभाव नही है। सामनेवालेकी तीव्र जिज्नासा देखकर 
ही मुझे कुछ कहनेकी जिच्छा होती है, अथवा जब मुझे लगता है कि 
न कहनेसे दूसरेका नुकसान हो सकता है या जब में यह समजञ्न छेता हू कि 
मुझ पर विश्वास रखकर किसीने यह निरचय कर लिया है कि मेरे विचार 
ही अुसके जीवदका मार्गदर्शत कर सकते है, तभी मुझे कुछ कहनेकी भिच्छा 
होती है। | 
सावधानता, दक्षता, तत्परता आदि ग्रूणो पर में पहलेसे ही जोर 
देता आया हु। किसी भी कमेमे हमसे असावधानी नहीं होनी चाहिये। 
अपनी, जिन्द्रियोके व्यापारके विषयमे हम असावधान रहे तो हमारा कल्याण 
नहीं होगा। हमारी सब जिन्द्रियोमे अनुणासन, व्यवस्थितता और कुशलरूता 
हो, तो कोओ भी कार्य हमसे असावधानी या गफलरूतमें नहीं हो सकता। 
हमारे छोटे-बडे सभी कार्य सावधानीपूर्वक और निर्दोष भावसे होने चाहिये। 
जा कम अनावश्यक हो, अऑन्हे छोड देना चाहिये, परल्तु प्रत्येक आवश्यक 
कि टर्मे व्यवस्थित रूपसे और कुशलरूतासे करते आना चाहिये। जैसे तैसे 
गये हुआ कमसे यदि हमे सच्तोंप हो जाय, तो निद्िचित ही हमारी सनोरचनामे, 
९० है 
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सस्कारोमे और स्वभावमें कोमी दोष होना चाहिये! और जब तक यह 
दोष हममे रहेगा, तव तक विद्ववासपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि 
हमारे छोटे या वडे कर्ममे बह कव और कैसे बाधक होगा। यह वात 
हमे सदा ध्यानमे रुसनी चाहिये कि अपने दोपको सहन करनेमे हम दुगुने 
दोपी बनते है। दोप सहन करनेमें हमारा अहकार या जडता जैसा कोओ 
दुर्गंग ही कारण होता हे। में केवल कर्मका ही आग्रही नही हू, परच्तु 
थभ्षिस वातका भी आप्रह रखता हु कि अुसमें किसी भी प्रकारकी गारीरिक, 
बौद्धिक या मानसिक विगुणता या दोप नहीं होना चाहिये। 


पत्र, २५-६-२७ 


श्५ 
अध्यात्मके विषयमे सही ज्ञान 


में आपको यह बताता हू कि श्रेयार्थीको आध्यात्मिक हेतुके लिये 
मुख्यतः कौनसी वातोंमे तिझाक होना चाहिये, अर्थात्‌ जिस दृष्टिसे कौन 
कौनसी वातोका महत्त्व है। जिस बात पर आप विचार करेगे तो आपके 
द्वारा वह किसी भी साधकके लिग्रे अपयोगी सिद्ध होगा! जिस विपयमे 
साधकके मनसे हमारी परम्परागत विचारसरणीके कारण कंसे कैसे प्रइन 
आुठते है, यह थोडेमे वताता हु) आुदाहरणार्थ, श्वृत्ति श्रेप्ठ हे या निवृत्ति ? 
ओीश्वर-प्राप्तिके लिग्रे प्रतिदिवके सासारिक कम छोडनेमे कोओ दोप हे? 
ओदश्वर-प्राप्ति या आत्म-प्राप्तिके लिभे प्रतिदिन कितना समय अभ्यासमे 
विताना जरूरी हे? केवकू सामाजिक अथवा कौटुम्विक कार्यमे समय 
बीतने पर मनकी स्थिति यत्रवत्‌ हो जाती है, तब जीवनमें कोओ आनन्द 
नहीं मालूम होता। जैसे समय क्‍या किया जाय ? जैसी स्थितिमें सब कुछ 
छोडकर ओइवर-प्राप्तिफि लिझओे ही सारा समय वितानेमे कोओ दोप हे? 
“हम स्वय ही आत्मा हे” जिस भावनामे सदा स्थिर रहनेका अभ्यास करे 
तो आत्मसिद्धि होगी या नहीं? कुछ छोग कहते है कि शाति स्वयभू 
है। जिसलिये दूसरा कोओ विचार न करके हम वही शाति बनाये रखनेका 
प्रयस्त करे तो ? वेदान्तकी विचारसरणीके अनुसार “अह ब्रह्मास्मि” की 
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मस्ती अत्पन्न करनेसे ओर असे बढ़ाते रहनेसे आत्मरिथ्रति प्राप्त होगी या 
नही ? ओश्वरका साक्षात्कार कंसे हो सकता ह ” ये और असे अनेक प्रइन 
सामान्यत साधकके मनमे आठते हैँ। जिन प्रब्नोके सही आअत्तर न मिलनेसे 
जीवनके कार्यमे असे सन्‍्तोपका अनुभव नहीं होता। 

अनेक प्रकारके अलटे-सीथे सस्कारोंके कारण, अनेक प्रकारकी सच्ची- 
झूठी मान्यताओ, कल्पनाओ और श्रद्धाओके कारण यह विपय बडा आुलझन- 
वाला वन गया है। कुछ समय तक विवेकी मनुप्यकोी जिन्नासापूर्वक सगति 
करनेसे अिसमे से मार्ग मिकालना कठिन नहीं है। क्योंकि यह विपय अन्य 
विपयोकोी तरह सरल है और अभ्यास तथा अनभवसे समझमे आने जेसा 
हैं। असकी विशेपता यह है कि जिसमें अतर्मुख-वृत्ति, विवेक, सयम, दूढता, 
चित्तशुद्धि, आत्म-परीक्षण, धैये, लगन, सदगुणोके विपयमे स्वाभाविक रुचि, 
प्रयत्वशीलता आदिकी विज्येप आवश्यकता होती है। अिस विपयमे श्रेयार्थीको 
आपर दिये गये प्रव्नोके यथार्थ अत्तर प्राप्त करके सारी बाते भलीभाति 
समझ लेनी चाहिये। 


मानव-जीवनका सच्चा हेतु क्या है? अस हेतुकी सत्यताकी परीक्षा 
किस आधार पर और किस ढंगसे करनी चाहिये ? यह श्रेयार्थीको समझ 
लेना चाहिये। जीवनका हेतु केवल काल्पनिक अर्थात्‌ माना हुआ नही होना 
चाहिये। प्रत्यक्ष प्रमाणसे अुसकी सत्यता साधकके गले अुतर जानी चाहिये । 
ओव्वर-परमेश्वर, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म, प्रवृत्ति-निवृत्ति, प्रकृति-माया, 
त्रिगृण आदिका सच्चा ज्ञान असे हो जाना चाहिये। अुसी तरह अुसे यह भी 
जान लेना चाहिये कि अपरोक्‍क्त विपयोक ज्ञान-अज्ञानका मानवके सुख-दु.ख, 
आश्ञा-तृष्णा, वासना, बन्धन, शाति-अश्ञांति, अन्नति-अवनतिके साथ क्या 
सम्बन्ध है ” दोनोके बीच सचमुच कोओ सम्बन्ध है या गलत समझके कारण 
हम जैसा मानते आये है, जिसका निर्णय हो जाना चाहिये। व्यक्ति और 
समाजका क्या सम्बन्ध है? वह कैसा हो तो व्यक्ति और समाज सबके लिओे 
कल्याणकर और श्रेयस्कर होगा ? वध और मोक्षका स्वरूप क्‍या है? 

जिन प्रब्नों और विचारोका ज्ञान केवल ग्रथोके अध्ययन परसे नहीं 
परन्तु किसी अनुभवी और विवेकी पुरुषके द्वारा हो यह आवश्यक है। जैसा 
हो। तो जिस मार्गकी बहुतसी अुलझने और परस्पर विसगत प्रश्न आसानीसे 
हेऊ हो जायगे और साधकका मार्ग सरलू वनेगा। साधारण वद्धिमान, मनुष्य 
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मिस विपयकों अनुभवी पुरुफससे कुछ ही विनोमे आसानीसे समझ सकता 
है। झिस विपयका ठीक ज्ञान हो जानेके वाद साधकको योग्य साधन-मार्गकी 
जरूरत होती है। वह मिल जाय तो अआअसका जीवन स्वभावत अत्तरोत्तर 
अुन्नत बनता जायगा। 

जिस ढगसे जो अपना मार्ग निकालेगा और अुस पर चढेगा, अुसके 
लिओे यह मार्ग सरल बनेगा, जिसमें कोओी शका नही हे। फिर तो असके थ्येयमें, 
विचारोमे जौर आचारमे कही भी विसगति नही रहेगी। अुसके लिये कभी भी 
जुलझनमसे पडनेका कारण पैदा नहीं होंगा। मुख्य बात यह है कि 
साथकका ध्येय काल्पनिक नहीं, वल्कि सत्य और स्पष्ट होना चाहिये। अुसका 
साधन पवित्र और सरलू होना चाहिये। जीवनका हेतु सिद्ध करते हुओे 
अुसमें सकुचितता और ओकागीपन नही आना चाहिये, और साधकका जीवन 
अधिकाधिक व्यापक, पवित्र और अआदात्त वनता जाना चाहिये। और जिन 
जिन छोगोके विशेष सम्पर्क वह आये, आन पर भी अुसके जीवनकी 
व्यापकताका, पवित्रताका और अदात्तताका परिणाम सहज ही होता रहना 
चाहिये। स्वयं साधककी जाति और प्रसन्नता बढती रहनी चाहिये। 


मनुप्यको पूर्णता तक ले जानेका सामथ्यें कर्मयोगमे ही है। वाकीके 
सारे योग अथवा मार्ग भुसके सहायक और पूरक हैं। मनृप्यका सच्चा 
विकास और परीक्षा कर्मयोगमे ही होती हे। भिस योगके द्वारा जीवन-सिद्धि 
साधनेके लि किसी समय साधकको ओेकान्तमे भी अभ्यास करना पड़े तो 
वह अभ्यास केवल साधन हे, साथ्य नहीं। कर्मयोगीका जीवन कर्मसे परि- 
पूर्ण होगा। कोओ तत्वन्ञान, विचार, भक्तिका कोजी प्रकार, अनूसवान, ध्यान, 
समाधि, चित्तलय --भिनमें से कोओ भी ओक वस्तु साधन वन सकती है। 
परन्तु वह अन्तिम साध्य नहीं हो सकती। कर्मयोगमे मस्तीकी आवश्यकता 
नही हे। आुसमे मस्तीके लिओे कोजओ स्थान नही है। वह न तो साव्य 
है, न साधन। कर्मयोग और विवेककी दृष्टिसि देखे तो वह कल्पनाकी 
सहायतासे अपनेमे ओक प्रकारका तात्कालिक नश्ञा पैदा करनेका प्रयत्न है। 

कर्मयोगमे श्रवृत्तिकों छोडनेंकी आवश्यकता नहीं, बल्कि भुसे शुद्ध 
करनेकी आवश्यकता है। कतंव्यकों छोब्नेकी नारी परन्तु अुसे ज्ञानपुर्वक, 
पूर्वक और शुद्ध चित्तसे करते / १ है। हमे अदात्त 
कुशलतापूर्वक और निर्दोष ' , अिसके लिओे 
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७. 


मस्ती अआत्पन्न करनेसे और असे बढाते रहनेसे आत्मस्थिति प्राप्त होगी या 
नही ? ओऔइ्वरका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? ये ओर अंँसे अनेक प्रइन 
सामान्यत साधकके मनमे अठते हैँ। जिन प्रइनोके सही अत्तर न मिलनेसे 
जीवनके कार्यमे अुसे सन्‍्तोपका अनुभव नहीं होता। 


अनेक प्रकारके आअलठे-सीधे सस्कारोंके कारण, अनेक प्रकारकी सच्ची- 
झूठी मान्यताओ, कल्पनाओं और श्रद्धाओके कारण यह विपय बडा आलज्नन- 
वाला बन गया है। कुछ समय तक विवेकी मनुप्यकी जिन्नासापूर्वक सगति 
करनेसे जिसमे से मार्ग निकालना कठिन नहीं है। क्योंकि यह विपय अन्य 
विपयोकी तरह सरल है और अभ्यास तथा अनुभवसे समझमे आने जैसा 
है। जिसकी विशेपता यह है कि जिसमे अतर्मुख-वृत्ति, विवेक, सयम, दृढता, 
चित्तशुद्धि, आत्म-परीक्षण, धैर्य, लगन, सद्गुणोके विपयमे स्वाभाविक रुचि, 
प्रयत्तशीलता आदिकी विशेष आवश्यकता होती है। जिस विपयमे श्रेयार्थीको 
अपर दिये गये प्रइनोके यथार्थ आत्तर प्राप्त करके सारी वाते भलीभाति 
समझ लेनी चाहिये। 


मानव-जीवनका सच्चा हेतु क्या है” अस हेतुकी सत्यताकी परीक्षा 
किस आधार पर और किस ढगसे करनी चाहिये ? यह श्रेयार्थीको समझ 
लेना चाहिये। जीवनका हेतु केवल काल्पनिक अर्थात्‌ माना हुआ नही होना 
चाहिये। प्रत्यक्ष प्रमाणसे अुसकी सत्यता साधकके गले आुतर जानी चाहिये। 
ओऔदववर-परमेब्वर, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म, प्रवृत्ति-निवृत्ति, प्रकृति-माया, 
त्रिगुण आदिका सच्चा ज्ञान असे हो जाना चाहिये। अुसी तरह असे यह भी 
जान लेना चाहिये कि आपरोक्त विपयोंके ज्ञान-अज्ञानका मानवके सुख-दु.ख, 
आशा-तृष्णा, वासना, बन्धन, शाति-अश्ञाति, अन्नति-अवन॒तिके साथ क्‍या 
सस्ते है? टोनोके बीच सचमुच कोओ सम्बन्ध है या गलत समझके कारण 
हम अँसा मानते आये है, जिसका निर्णय हो जाना चाहिये। व्यक्ति और 
समाजका क्या सम्बन्ध है? वह कैसा हो तो व्यक्ति और समाज सबके लिओ 
कल्याणकर और श्रेयस्कर होगा ? वध और मोक्षका स्वरूप क्‍या है? 

जिन प्रइनो और विचारोका ज्ञान केवल ग्रथोके अध्ययन परसे नहीं 
परन्तु किसी अनुभवी और विवेकी पुरुषके द्वारा हो यह आवश्यक है। औैसा 
हो तो जिस मार्गकी वहुतसी अुलझने और परस्पर विसगत प्रश्न आसानीसे 
हल हो जायगे और साधकका मार्ग सरलू बनेगा। साधारण बुद्धिमान मनुष्य 
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जिस विपयको अनुभवी पुरुषससे कुछ ही दिनोमे आसानीसे समझ सकता 
है। जिस विपयका ठीक ज्ञान हो जानेके बाद साधकको योग्य साधन-मार्गकी 
जरूरत होती है। वह मिलू जाय तो असका जीवन स्वभावत क्षत्तरोत्तर 
अुन्नत बनता जायगा। 

जिस ढगसे जो अपना मार्ग निकालेगा और अुस पर चलेगा, भुसके 
लिओ यह मार्ग सरलू बनेगा, जिसमे कोओ शका नही हैं। फिर तो असके ध्येयमे, 
विचारोमे और आचारमे कही भी विसगति नही रहेगी। अुसके लिओ कभी भी 
अलझनमे पडनेका कारण पैदा नहीं होगा। मुख्य बात यह हे कि 
साधकका ध्येय काल्पनिक नही, वल्कि सत्य और स्पष्ट होना चाहिये | अुसका 
साधन पवित्र और सरल्‍रू होना चाहिये। जीवनका हेतु सिद्ध करते हुओे 
असमे सकुचितता और ओकागीपन नही आना चाहिये, और साधकका जीवन 
अधिकाधिक व्यापक, पवित्र और आदात्त बनता जाना चाहिये। और जिन 
जिन लोगोके विशेष सम्पर्कमे वह आये, आन पर भी अआसके जीवनकी 
व्यापकताका, पवित्रताका और अदात्तताका परिणाम सहज ही होता रहना 
चाहिये । स्वयं साधककी जाति ओर प्रसन्नता बढती रहनी चाहिये। 


मनुष्यको पूर्णता तक ले जानेका सामथ्यें कर्मयोगमे ही है। वाकीके 
सारे योग अथवा मार्ग अुसके सहायक और पूरक है। मनुष्यका सच्चा 
विकास ओर परीक्षा कर्मयोगमे ही होती हे। जिस योगके द्वारा जीवन-सिद्धि 
साधनेके लिओ किसी समय साधकको अओकान्तमे भी अभ्यास करना पड़े तो 
वह अभ्यास केवल साधन हे, साध्य नही। कर्मयोगीका जीवन कर्मसे परि- 
पूर्ण होगा। कोओ तत्त्वज्ञान, विचार, भक्तिका कोओ प्रकार, अनुसवान, ध्यान, 
समाधि, चित्तलय -- जिनमें से कोओ भी ओक वस्तु साधन बन सकती है। 
परन्तु वह अन्तिम साध्य नहीं हो सकती। कर्मयोगमे मस्तीकी आवश्यकता 
नही हे। असमें मस्तीके लिजे कोओ स्थान नहीं हे। वह न तो साब्य 
न साधन। कर्मयोग और विवेककी दृप्टिसे देखे तो वह कल्पनाकी 
सहायतासे अपनेमे अक भ्रकारका तात्कालिक नशा पैदा करनेका प्रयत्न हे! 


कर्मयोगमे प्रवृत्तिको छोडनेकी आवश्यकता नही, वल्कि असे शद्ध 
करनेकी आवश्यकता है। कतंव्यको छोडनेकी नही, परन्तु अुसे ज्ञानपूर्वक, दुढता- 
पूर्वक ओर शुद्ध चित्तसे करते रहनेकी आवश्यकता है। हमें अदात्त भावसे 
कुशलतापूर्वक और निर्दोप रूपमे कतंव्य करना आये, जिसके लिओ शारीरिक, 
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वौद्धिक और मानसिक गुणोका विकास आवश्यक हे। जो बाते कर्तव्य नही 
मानी जा सकती और जो हमे अवनतिकी ओर छे जानेवाली है, वे केवल 
परम्परा या गलत ज्ञान और श्रद्धाके कारण हमारे भीतर चाहे जितनी दृढ़ 
हो गओ हो तो भी अन्हे छोड़ देना चाहिये। जिसके लिओे आवश्यक थेर्यकी 
और. अज्ञतिके लिओे व्याकुलताकी आवश्यकता है। 


पत्र, ३०-३-४२ 


१६ 
निराग्रहका कारण 


अनेक सस्कारो और विचारसरणियोके वारेमे मेने पहले जो पत्र लिखा 
था अुस परसे और आपके यहा आने पर हमारी जो थोडी बातचीत हुओ 
थी अस परसे मालम होता है कि आप बहुत विचार करते है। 
मुझमें आपके लिओ आग्रह-वृत्ति नही है, फिर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि में आपका कल्याण नहीं चाहता । जापमे तीज्र जिज्ञासा 
है। असी तरह में यह भी जानता हू कि आपके भीतर जीवनमे सर्वोच्च 
ध्येय सिद्ध करनेकी व्याकुलता है। मुझमे आग्रह नहीं है, अिसका अंक कारण 
यह भी होगा कि अपनी विचारसरणीसे भिन्न विचारसरणीको मैं कभी 
ओकाअओक अमान्य नहीं करता। कोओ भी विचारसरणी न्यायप्रधान होनी 
चाहिये। सारासार विचारकों -- विवेकको --- अुसमे महत्त्व दिया जाना 
चाहिये। मेरा आग्रह जितना ही है कि वह विचारसरणी जीवनमे अत्साह 
ओर प्रसचन्नताकी, कतुँत्व और सतोपकी, ज्ञान और तेजस्विताकी, कर्मकौशलू 
और विरागकी, भावना और अलिप्तता आदि गुणोकी वृद्धि करनेवाली होनी 
चाहिये। मेरे मनसे यह तके अठता है कि मनुष्य जब अद्विग्न होता है, 
अुदासीन या निराश होता है, तब अुसके विचार या आचारमें कही न कही 
कोओ भूल होनी चाहिये। अस भूल --दोष --- को दर किये बिना असका 
कुंठित बना हुआ मार्ग कभी खुल नहीं सकता। अस भलको खोज निकालनेके 
लिओ अैसे मनृष्यके थोडे सहवासकी और असके मनके शोधनकी-परीक्षणकी 
आवश्यकता होती है। जैसा अवसर आये बिना मै असके विषयमे कुछ कह नहीं 


कर्म ही साधना हे हि 


सकता ' जिसलिओे अुस समय तक में किसी भी बातका अकदम आग्रह 
नहीं कर सकता। 

भिन्न सस्फार और विचारसरणीके विपयमे मेने जो कुछ लिखा है, 
अुस परसे आप आत्म-निरीक्षण करके देखे। अपनी ओरसे तो म॑ प्रयत्न 
करगा ही। में आपके विपयमे आदासीन नहीं ह। में स्वयं ही अुस सवबमे 
कुछ विचार कर रहा हू। असके सिवा, कोओ विपय असा भी हो सकता हे, 
जिसका मुझे कोओ अनुभव नहीं होता। केवल तक, कल्पना और दूसरोकी 
स्थिति देख-सुनकर फ़िये हुओ अनुमान हो होते है। अिन परसे विचारोका कुछ 
मेल बैठाना पठता है। जिसे कभी पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। 

मेरे लिसने या बोलतेंसे आपका दुख बढना नहीं चाहिये। अपने 
अनुभव और वुद्धिका पूर्ण अुपयोग करके आपकी शातिका मार्ग खोजनेमे 
आपको सहायता करनेफा मेरा हेतु सदा कायम रहेगा। 


पत्र, २०--६- ३७ 


१७ 
कर्स ही साधना है 


कर्ममार्गके आचरणसे मनुष्यकी चित्तशुद्धि होती रहे, यही सरलहू ओर 
अचित वस्तु है। यही सच्चा मार्ग हे। भक्‍तोने परमेब्वरकी प्राप्तिका ओर 
भक्तिका ओक अलग ही मार्ग निकाला। अुससे किसी किसी गुणका सहज 
ही भुत्कपें होता हे। जिसमें कोओ शका नहीं कि अुस मार्गमे औरवरीय 
प्रेमके अद्रेकमे भक्तोको आनन्दकी प्राप्ति भी होती हे। परन्तु अुस मार्गमे 
कितने ही अज्ञान, झूठी कल्पनाओ और अ्रमोकी वृद्धि भी हुओ हे। जिसके 
बदले ओश्वरीय प्रेम और भक्तिका आश्रय लेकर मानवीय गुणोकी अपासना 
और अआुनका सवर्थन होता रहे, तो अुसमे भ्रम अत्पन्न होनेका अवकाश नहीं 
रहेगा। कर्मयोग द्वारा सपूर्ण मानवता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते रहना ही 
मानव जीवनका मुख्य अदेश्य हे ओर वही सच्ची जीवन-सिद्धि हे, यह वात 
पूरी तरह मनुष्यके गले अुतर जाय, तो कितने ही भ्रम दूर हो जायगे और 
जीवन सरल कमंमार्गी बन जायगा। सन्त तुकारामने जो भक्तिमार्ग स्वीकार 
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किया था, अुसमे ओन्हें अवेक कप्ट राहुन करने पडे। लिसका कारण अस 
सार्गमे रहे अनेक अ्म ही थे। समुग-निर्मुण, साकार-निराकार, अपार, 
मूतिमे औरश्वर-भावना, और्वर-दर्शन, साक्षात्कार --ग्रे लव कल्पनायें हैं 

जिन कल्पनाओमे आनन्द भी है और दु'ख भी है । मनुप्यमे विवेक जाप्रत 
हो और विवेक-बल बढ़ने पर असमे कुजाग्रता भी आ जाग्य, तो ही वह 
जिन सब कल्पनाओसे मुक्त हो सकता है। मुवत होनेके वाद भी चित्तकी 
सात्तिकता और प्रेमवृत्ति नप्ट न हो तो असमे से मनुप्यको आनन्द भी 
मिल सकता हे। 


कर्ममार्गमे जैसे-जेसे निरपेशता आती जाग्गी, वसे-बैंसे दूसरोके लिखे 
हमारे चित्तमे मैत्री, प्रेम, करुणा, अदारता आदि भाव बढते जायेगे। जिस 
ह॒द तक हमारे कर्म निर्दोष बनेंगे, अस हद तक चित्तकी णशद्भध अवस्था स्थायी 
बनेगी। मेत्री, प्रेम आदि गुणोसे ही समभावकी प्रतीति होती है। चित्तकी 
शुद्धावस्था और समभावसे ही जीव-दशाकी शुद्धि होती है और शिवके साथ 
हम अकरूपता सिद्ध कर सकते हैं। जब तक चित्तकी शुद्धि और समभाव 
हमारा स्वभाव नहीं बनते, तब तक मनृष्यने स्वयवकों केवल अमर समझ- 
कर जीव-शिवका अैक्य साध लिया, अँसा माननेमे कल्पनाका, भावनाका 
काफी भाग रहेगा। जिसकी अपेक्षा अपर बताये अनसार कर्मकी निर्दोपता 
और निरपेक्षता सिद्ध हो, तो जीव-दशाकी सहज ही प्रत्यक्ष गद्धि होकर 
समभावसे आत्मभावकी भी प्रत्यक्ष वृद्धि होगी और मानवताकी परम 
सिद्धि प्राप्त की जा सकेगी। जिसमें काल्पनिकता नहीं है। आजकी स्वीकार 
की हुओ कल्पना या भावताको कल छोड़नेकी आवश्यकता नही है। स्वयको 
अनिश्चित रूपमे कभी जीव, कभी मनुष्य, कभी आत्मा, कभी ओऔद्वर, 
कभी मर्त्यं, कभी अमर, कभी सगुण, कभी निर्गण, कभी साकार, कभी 
निराकार कहते रहनेकी आवश्यकता नही होगी। 

पत्र, २२-१ १-४१ 


१८ 
- औद्ववर-निष्ठाका अपाय 


आपका पत्र सिल्‍ा। असमें पूछा हुआ आपका प्रइन में समझा। मेरी 
लिखी वात आपकी समझमे आती है, यह जानकर आनन्द होता है। सम- 
झनेके बाद अंसे कार्यका रूप देना वाकी रहता है। भुसे आचरणमे अ्ुतारें 
तभी आअुसके समझनेका कोओ अपयोग हे। वर्ना अुससे क्षणिक वौद्धिक 
आनन्दके सिवा और कुछ मिलनेवाला नहीं हे। समझकर असके अनुसार 
अपना जीवन बनाये, तो ही हमारा जीवन सार्थक कहा जायगा । आप 
जिस प्रयत्नमें होगे ही। 

में समझता हू कि आपका प्रब्न यह हे औरवर-निप्ठाकी प्राप्ति कैसे की 
जाय ? असकी प्राप्तिके लिज्रे कोओ अक निश्चित मार्ग नहीं बताया जा 
सकता | परन्तु औश्वर-निप्ठा निर्माण होनेके लिओे किस प्रकारका मन चाहिये, 
जिस विषयमें जरूर कुछ कहा जा सकता हैं। जिस किसी भी मनुष्यके मनमे 
ओदवर-निप्ठा सिर्माण नहीं हो सकती। फरेवल औदवरका तास छेते रहनेसे या 
असके निमित्तते किसी विधि-विधानका पालन करते रहनेसे मुझमे और्वर- 
निष्ठा है, जैसा कोओ समझे तो वह ठीक नहीं हे। सच्ची निष्ठा निर्माण 
होनेके लिओे मनुष्यका मन कुछ अशमे सात्तिक होना चाहिये। और सात्विक 
कर्मकी ओर असका स्वाभाविक झुकाव होना चाहिये। भैसे ही मनुष्यके 
मनमें औरवर-निष्ठा जाग्रत हो सकती है, जाग्रत रह सकती हे और अुसकी 
वृद्धि भी हो सकती है। जिस सृप्टिमे ओऔर्वरके कुछ कानून हे। अपनी 
तात्कालिक लाभ-हानिका विचार न करके जिस मनुष्यकी वृत्ति स्वभावत 
ओऔदरवरीय कानूनोके पालनकी ओर होती हे, अुसका मन अवध्य सात्तविक 
होना चाहिये। 'दासवोध ' के दशक २, समास ७ में सत्त्वगुणके लक्षण दिये 
गये है, ओन्हें आप देसिये। आअुससे सात्त्विकताके अनेक लक्षण आपके ध्यानमे 
आयेगे। यह समझसेमे कोओ हहजे नही कि प्रेम, दया, आअदारता, न्याय, 
परोपकार, प्रामाणिकता, कतंव्य आवि वृत्तियों और सदभावनाओका थोडा 
भी अश जिसके चित्तमे है, और अुनके अनुसार जो आचरण करता है, असमें 
सात्तिकता है। जिसके विपरीत यह माननेमे भी कोओ हज नहीं कि जिस 
भनृष्यमे केवल स्वार्थ, दुष्टता, कठोरता, जीर्प्या, कपट, अप्रामाणिकता और 


$ ९्‌छ 


बचि-७ 


क्ध 


९८ विचार-इशत 


आन डे 


क्रोधकी वृत्तियां मुख्यत काम करती है, असमें साच्चिकता नहीं है आर बढ़ 
ओऔश्वरके कानूनों अर्थात्‌ धर्ममे विब्वास नद्गीं स्खता। सारक्तिक वृत्तिका 
मनुष्य अपनी वृत्तिसे औब्वरके काननोका -- धर्मफा -- पालन कर्ता हों, 
तो भी असके सद्वर्तनका अआत्तर दूसरे छोग दृुष्टतासे नहीं देते अबबा अुसमे 
कोओ द्वेप नही रखता, जैसी बात नहीं 8ै। जैसे समय साधारण साच्चिक 
मनुष्यकोी अपने धर्मके विपयमे --सदुवर्ततनके विपयमे शका होती है। परतनु 
जैसे समय अपने मनमे यदि वह औश्वरके विपयमे निष्ठा याग्रत करे अबबा 
आरंभसे अपने भीतर रही निष्ठाको दृढ़ बनाबे, तो ही आअुसके बल पर वह 
सात्त्विक मार्ग पर टिक सकता हे। धर्म असका आचरण करनंबरालेके तात्का- 
लिक वाह्य लाभके लिओभे नही, परन्तु अुसके और दूसरोके स्थायी दाल्याणके 
लिओ है, मानव-जातिके कल्याणकें लिझे हैे। और जिस हेतु पर टिके रहनेके 
लिओ किसी महान तत्त्व पर अथवा किसी महान शवित पर हमारी निष्ठा 
होनी चाहिये, अँसा जिसे लगता होगा अुसीके मनमें ओश्वर-निष्ठा जाग्रत 
होगी, टिक सकेगी और वृद्धितत होगी। विपरीत अवसरो पर अपनी सात्त्वि- 
कताको कायम रखनेके लिआ किसी महान धर्म पर, महान तच्च पर या 
जगत्‌की महान अज्ञात गक्ति पर मनुष्यकी निष्ठा होनी चाहिये। किसके 
विना आअसकी सात्तिकता टिक नहीं सकती। वह निष्ठा औब्वर्के रूपमे 
साती हुओ महान शक्ति पर हो, (ूर्वकर्म पर हो अथवा जगत्‌के कल्याणके 
महान हेतु पर हो। परन्तु किसी भी महान तत्व या हेतु पर निष्ठा रहे 
विना प्रतिकूल प्रसगोमे मनुष्य अपनी सात्तविकता टिकाये रखनेमे समर्थ नही 
हो सकता। जैसा करनेके लिओ किसी न किसी स्थान पर मनुष्यकी पवित्र 
और दूढ निष्ठा होनी ही चाहिये। जिन छोगोमे असी निप्ठा नही होती, 

अथवा श्रतिकूल प्रसगो पर जिन्हे निष्ठा जाग्रत करनेकी बात नही सूनती 
या जो असे जाग्रत नही कर सकते, वे लोग जैसे ही प्रसंगो पर गलत मार्ग 

पर मुड़े हुओ देखे जाते है। वे अपनी सात्त्विकता खो बैठते है। जिसलिओ 

मनुप्यमे दृढ़ निष्ठा होनी चाहिये। और निष्ठा किसी महान तत्त्व, शक्ति 

था वस्तु पर ही बेठ सकती है। जैसी निष्ठा सद्वाचन, विवेक, सहवास 

और जीवन-सबधी शुद्ध और आअुदात्त हेतुसे हमारे भीतर जाग्रत हो सकती 

है और कठिन मौको पर घैयें धारण करनेसे तथा जीवन-विषयक अदात्त 

हेतुकी महत्त्वाकाक्षा रखनेसे टिक सकती और बढ़ सकती' है। 


चित्तके अभ्यासकी आवश्यकता ९९ 


आप सदा वाचन और मनन द्वारा जीवनको सुधारलनेका प्रयत्न करे। 
जुरूसे आखिर तक जीवनमे निर्दोपता सिद्ध करनेकी ही दृष्टि रखें। पर- 
मात्मा आपका शुद्ध हेतु पूर्ण करे। 


पत्र, फरवरी, १९५२ 


१९ 
चित्तके अभ्यासकी आवश्यकता 


आपके पत्रकी बातें पढ़कर दुख हुआ। आपका स्वास्थ्य अच्छा नही 
है, वजन घट गया हे, कमजोरी बहुत आ गओऔ है, आराम लेना आवश्यक 
होने पर भी थभैसा करना आअुचित नहीं रूगता, देशकी अत्यन्त निराशाजनक 
स्थितिका भी आपके मन पर असर होता है, जीवन कभी-कभी भाररूप 
माल्म होता है, भादि सव वाते चिन्ताजनक हे। 


जीवनका अन्त तो कभी न कभी आने ही वाला है। अुसके पहले 
मनुष्यको क्या सिद्ध करना है? मुझे लगता हे कि मनुप्य यदि मनकी निर्म- 
लता, अलिप्तता और अदात्तता सिद्ध कर सके, प्रसन्नतापूर्वक अुसका कर्म- 
योग चलता रहे, तो अुसे जीवनमे क्ृतार्थताका अनुभव हुओ बिना नहीं 
रहेगा। केवल बाह्य परिस्थिति औ" वाह्य सफलतासे अँसी कछतार्थताका हम 
निर्णय करे तो जिसमें भूल होनेकी सभावना है। परन्तु प्रत्येक कर्ममें अपनी 
चित्तगुद्धि और अपने सद्गुणोके पूर्ण विकासकी दृष्टिसे कर्मकी और जीवनकी 
सफलता सिद्ध करनेका हमारा प्रयत्त हो, तो आूपर बताओ छतार्थता हम 
प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु जिसके लिझे हमे कोओ नियमित साधन रखना 
चाहिये। जिस प्रकार गरीरकों स्वच्छ, नौरोग और सुदृढ रखनेके लिभे रोज 
स्नानकी, आरोग्यवर्धक, नियमित और परिमित खान-पानकी और व्यायामकी 
जरूरत होती है, आअुसी प्रकार चित्तकी निर्मल और स्थिर अवस्था और 
प्रसन्नता बनाये रखनेके लिझे चित्तके नियमित अभ्यासकी भी हमे आवध्यकता 
है। जिसके साथ चित्तकी स्वस्थ या अस्वस्थ अवस्थाके अनुसार अभ्यासकी 
मात्रा घटानें-बढानेकी भी जरूरत रहेगी। 


१०० विचार-दर्शन 


जिस प्रकार अपने चित्तको जैसा चाहिये वैसा बनाने और रखनेका 
घ्रयत्त किये बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमे दु.खमे और परचात्तापमें 
डालनेवाली अनिष्ट, अयोग्य और अवाच्छनीय तरगे हमारे चित्तमे न अठें, 
और अंठे तो आन्हे आसानीसे दूर किया जा सके, जैसी शक्ति हममें 
चित्तके अभ्यासके बिना नहीं आ सकती । चित्तको शुद्ध रखनेके लिओ भी 
प्रतिदिनके स्तानकी तरह ही जिस प्रकारके अभ्यासकी आवश्यकता है। 
हम अपने शरीरको अस्वच्छतासे बचानेका चाहे जितना प्रयत्न करें, तो भी 
कुदरती तौर पर शरीरसे बाहर निकलनेवाढी मल्िनितासे और बाहरकी 
धूल, कूडा-करकट आदिसे हमारा शरीर प्रतिदिन अस्वच्छ हो ही जाता है 
और प्रतिदिन स्तानादि क्रियाओं हारा हमे असे स्वच्छ रखना पडता है; 
अुसी तरह हम अपने मनको स्वच्छ रखनेका चाहे जितना प्रयत्न करे, तो भी 
अस पर भीतरी सस्कारो और बाह्य कर्मोका मल चढता ही रहता है और 
अुस मलका नाश करनेके लिओ हमे नित्य तत्सम्बन्धी कोओ विश्येष प्रयत्न 
करना चाहिये । प्रत्येक वस्तु पर सृष्टिके सूक्ष्म द्रव्य अपना कार्य करते 
रहते है। अ॒सी प्रकार चित्त पर भी अन्‍्तर्बाह्य परिणाम अंत्पन्न करनेवाले 
कार्य सृष्टिके नियमोके अनुसार सदा जारी रहते है। जिसलिओ हमे अपने 
चित्तके विषयमे सदा पूर्ण जाग्रत रहकर प्रयत्नशीरू रहना चाहिये। आपकी 
वर्तमान शारीरिक और मानसिक स्थितिको देखते हुओ यदि आप किसी स्थान 
पर कुछ दिन भी स्वस्थतासे रहे और मनको स्थिर रखनेके लिआभ थोडा 
अभ्यास करें, तो आपको दोनो दृष्टियोसे काफी लाभ होगा। आपके शरीर 
और मनमे थोडा-बहुत सुधार तो होगा ही । जिस सुधारकी आपको बडी 
आवश्यकता है। आपकी वतेमान स्थिति जिसी प्रकार जारी रही, तो शरीरके 
साथ आपके मनकी अस्वस्थता भी बढ सकती है। अतः जिस विषयमे आप 
अवश्य विचार कीजिये। जीवनमे जो वस्तु सिद्ध करना जरूरी है, अुसे हम 
सिद्ध न करे तो यह सारा आडंबर किस कामका? वह आडसम्बर कभी 
अत्साह-जनक तो कभी निराशा-जनक और भाररूप रगने ही वाला है । 
जीवनकी सार्थकताकी दृष्टिसि हम जिस स्थितिकों आअचित नही मानते। 


२ २ 
सरल और स्पष्ट तत्त्वज्ञान 


आप जानते है कि आत्म-सतोप, आत्मज्ञान, ब्रह्मनान, शाति, मोक्ष 
आदि विपयो पर में किस दृष्टिसि विचार करता हू। सात्तविकता और सद- 
गुणोकी वृद्धि होती रहे अिसीमे मानवता हें। मनुष्य-मनुष्यके बीच मिनता, 
प्रेम, वन्‍्धुभाव, वात्सल्य और समभावकी वृद्धि होती रहे, जिसीमे मनुष्य- 
मात्रका कल्याण हे। जिसीमे मानव-जीवनकी सिद्धि हे। अुसे सिद्ध करनेके 
लिओे वाचनत और मनन तथा सयम, भक्ति, त्याग, योग, ज्ञान, कर्म आदि 
सावनोकी आवश्यकता हे। जिस वातको यदि मनुष्यकी वुद्धि स्वीकार कर 
ले, तो कितनी ही भअ्रामक कल्पनाये, निष्कारण आडम्बर और त्रास नप्ठ 
हो जाय और अनके कारण होनेवाले आयु, धन और बजक्तिफे निरर्थक 
व्ययसे मनुष्य बच जाय। 

अब आपके ४ तारीखके पत्रके विपयमे कुछ वाते लिखता हू। प्राचीन 
ग्रयोसे से अपने अनुकूल अर्थ निकालनेके विययमें आप मेरा मत जानते है। 
तत््वज्ञानके वारेमे सरल और जीवनोपयोगी विचार हमें नहीं सूझते | किसी 
समय तात्त्विक और धार्मिक मानी गओ विचारसरणीको ही ओअुलूट-पलूट कर 
या अुसीको रसमय और मनोरजक बनाकर या असे भिन्न रूप देकर 
अपने और दूसरोके मनको सतोय देनेका हमारा प्रयत्न होता हे। अपने 
विचार, आचार, मानव-जीवन सबवी अतिम सिद्वान्तत और मानव-जातिके 
कल्याण आदि बातोमे हमे योडा भी मेल सावते आता हे” यही हमारे 
सामने मुख्य प्रश्न हे । जिसके लिओ मानव-जीवनका हेतु निश्चित रूपसे 
हमारे ध्यानमें आना जरूरी हे। और असी हेतुको मुख्य और सच्चा क्यो 
मानना चाहिये, यह वस्तु व्यवस्थित, स्पष्ट और सुसगत विचारसरणी 
द्वारा हमारे व्यानमें आनी चाहिये और दूसरोको भी समझाते आना 
चाहिये | वह हेतु हमारे व्यानमें आवे, जिसके लिओ हमे सव ओऔरसे जीवनका 
सूक्ष्म विचार करना आना चाहिये। मुझे छूगता हे कि जिन सब बातोका 
समावेश तत्त्वज्ञानममें हो सकता है। तत्त्वजानमें अविक गृढता नहीं होनी 
चाहिये । केवल तक और अनुमानकी सूृक्ष्तता, कल्पनाकी आअडान और 
कल्पनाके मनोरम विहार पर हमारे तत्त्वज्ञान या विचारसरणीका निर्माण 
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नही होना चाहिये। हमारी विचारसरणी सरल और स्पप्ट होनी चाहिये। 
वह समझनेमे सुलभ और अनुभवजन्य होनी चाहिये । हमारा आचार-धर्म 
और जीवनका अतिम साध्य -- जिन दोके वीच जितना मेल होना चाहिये 
कि सदाचार-युकत जीवनसे हमारे अतिम हेतु और गिद्धान्तोका दर्शन तथा 
पहचान हमे सदेव होती रहे, अुनकी सत्यताका अनुभव हमे प्रतिदिनके 
जीवनमे होंता रहे । हमारी विचारसरणीसे सदुभावना-युकक्‍त कर्माचरणका 
और जिस कर्माचरणसे मानव-जीवनका मूलभूत हेतु सिद्ध करनेका मार्ग 
बतानेवाले तत्त्वज्ञानका निर्माण होना चाहिये। 


आप मुझसे मिले थे तब मैने आपसे कहा था कि सर्वसाधारण 
लोगोका तत्त्वज्ञाससे कोओ सवध नहीं होता। जो लोग जिज्ञासु और विचार- 
गील होते है, अन्हीको तत्त्वगानकी जरूरत महसूस होती है। सर्वसाधारण 
लोगोको सदाचारका महत्त्व समझमे आ जाय तो बस है। परल्तु अपरोक्त 
ढगसे धर्म और तत्त्वज्ञाकाग विचार किया जाय, तो जैसे तत्त्वगानको 
साधारण लोग भी समझ सकते है । हमारे तत्त्वज्ञानमें विशेषत सृष्टिकी 
अत्पत्तिका विचार और आत्मा तथा ब्रह्ममा निरूषण किया गया है। 
मुझे नहीं लगता कि निरूपण-कर्ता जिस निरूपणका सबंध मनृष्यके सुख- 
दुःखके साथ जितना मानते है अुतना वास्तवमें है। कोओ निरूपण-कर्ता “तू 
कौन ? ” जानने पर भार देता है तो कोओ आत्म-दर्शन पर; कोओ भक्ति 
पर, कोओ ब्रह्मश्ञान पर और कोओ मोक्ष पर भार देता है। परन्तु 
जिनमे से अक भी बात मुझे पूर्ण नही मालूम होती। मुझे लरूगता है कि 
शरीर, वुद्धि और मनका योग्य विकास, सदभावनाओ और सदगुणोका अंत्क्ष, 
सब दृष्टियोसे अुपयोगी कार्यक्षमता तथा कर्तृत्व, चित्तशुद्धि और विवेकशीलूता 
आदि सभी बाते हमारे जीवनमे सिद्ध हो--ज्ञान, सदभावना और अचित 
कर्मका सुमेल हमें साधते आवे, तो ही मानव-जीवन सफल हो सकता है। 
असीमे जीवनकी पूर्णता है। हमे औैसी विचारसरणीकी आवश्यकता है, जो 
जिन सब विपयोको स्पष्ट और सुसंगत रूपमें हमे बता सके और समझा 
सके । 08६ समानव-जातिके कल्याणका व्यापक दृष्टिसे विचार किया जाना 
| असके विचार जीवनके प्रत्यक्ष अनुभवसे निकले होने चाहिये । 
मेरी अैसी जिच्छा और अभिलापा है। 

पत्र, ८--४--४२ 


२१ 
ज्ञान, भावना और कर्मका सुमेल 


आपके सब पत्र मिल गये हैं। आज मुख्यत आपके १४ तारीखके 
पत्रकों ध्यानमे रसकर यह पत्र लिख रहा हू। अपने पत्रसे आपने ज्ञान, 
भक्ति, कर्म, चित्तगुद्वि, प्रभा, साधन, सर्वांगीण विकास आदि विपयो पर 
खूब विस्तारसे लिखा है और प्रश्न पूछे है। मेरा कहना, मेरे विचार आदि 
जितने आपकी समझमे आये है, अनुभवसे आपके गले आतरे है, अुसी परसे 
आपने यह सब छिखा है। 


केवल चित्तशुद्धि यानी अशुद्ध वृत्तियोके नाश, अशुद्ध कार्योके त्याग 
और प्रज्ञाकी प्राप्तिसि मानव-जीवन पूर्ण नही वन सकता। जब तक चित्तकी 
शुभ वृत्तियोका आचित कर्मों हारा प्रकटीकरण होकर हमारा सर्वांगीण 
विकास नहीं होता, तव तक समझना चाहिये कि जीवनकी सम्पूर्णता सिद्ध 
नहीं हुओ है। आुसकी सिद्धिके लिओे ज्ञान, सदभावना और योग्य कर्मके 
सिवा अन्य कोओ मार्ग नहीं हैं। केवछ अशुद्धियोके त्यागसे हमारी सारी 
णवितियोकी शुद्धि-वृद्धि नही हो सकती। जिस प्रकारकी जुद्धि-वृद्धिके लिये 
आवश्यक आचरण ही हमारा धर्म है। यह धर्म और मानवके कर्तव्य 
अलग-अछूग नहीं हो सकते । जिससे कल्पना, तर्क, अध्यास आविके लिखे 
स्थान नही है। 

 चैतन्यकी प्रतीति ” तो प्रत्येक मनुप्यकों सदा होती ही है। जिसे समझ 
लेना भी पूर्णताका लक्षण नही है। 'अह” के सूक्ष्मातिसुद्म भानसे लेकर 
देहके सारे व्यवहारोमे चैतन्यकी प्रतीति होने और सपूर्ण विद्वका व्यापार 
चैतन्यका ही विरतार है भैसी कत्पनाके दृढ़ होनेसे भी यह नहीं माना जा 
सकता कि मानव-जीवन पूर्णताको पहुच गया है। ज्ञालके साथ सदभावना 
और योग्य कर्मका होना आवश्यक है। जिसके बिना हमारी सारी शक्तियोकी 
शुद्धि और वृद्धि नही हो सकती । क्योकि ज्ञानके साथ यदि कर्म न हो 
तो ज्ञान केवछ कत्पना, भावना अधवा तक बनकर रह जायगा। और 
भक्ति-भावनाके याथ ज्ञान गौर कर्म न हो, भावनाके आअुदुभवके साथ अथवा 
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अुसके थोडे समय पश्चात्‌ अनुरूप कर्मके बिना अुसका लछूय होता हो, तो 
भक्ति-भावना भी निष्फल और अनुपयोगी ही सिद्ध होगी। कर्म ज्ञान और रादू- 
भावनापूर्वक न किया जाय, तो अससे भी कर्म-जडता अत्पन्न होगी और वह 
केवल कर्मकाडक़ा रूप ले छेगा; और यह कर्म-जडता तथा कर्मकांड हमारी 
प्रगतिमे वाथक होगा । जिसलिओे ज्ञान, सदभावना और अआचित कर्म जिन 
सबका सुमेल हमारे विकासके लिओ बहुत आवश्यक है। जिन कर्मोमे हमें 
जैसा सुमेल साधना आयेगा, अुन कर्मोको हम निर्दोप रूपमे कर सकेगे। लिन 
तीनोका असा अन्योन्य सबंध है कि परस्पर सहायता और वृद्धिके आधार 
पर तीनोका विकास होता रहता हे । निर्दोप कर्मो हारा होनेवाले अनु- 
भवसे हमारे पूर्वज्ञानमे वृद्धि होती है। जिसी प्रकार कर्मशुद्धिसे भावनाओंकी 
भी बुद्धि और वृद्धि होती है। जिस तरह बढते जानेवाले ज्ञानके कारण 
तथा विशेष शुद्ध ओर विकसित होती हुओ भावनाओके कारण भविष्यके 
हमारे कर्मोम्रें भी अधिकाधिक परिणुद्धि, कुबछूता और प्रभाव अआत्पन्न होता 
है। जिस प्रकार ज्ञान, सदभावना और कर्मोकी शुद्धि और वृद्धि होती 
रहे, तो जिन सबके परिणामस्वरूप अपने सारे कर्मोमे हमे यश मिलेगा। 
. शान, सदभावना और कमंके सतत चलनेवाले तथा ओक-दूसरेके सामर्थ्यको 
बढानेवाले चक्र, अुसके धर्मों और परिणामोको जानकर हम चले, तो हमारा 
जीवन दिनोदिन समृद्ध बनेगा। जिन सबके अन्योन्य सबंध, सहायता और 
विकासको समझकर अिनका सुमेल साधा जा सके, तो ज्ञान, भावता और 
कर्ममे से किसीकी भी ओकागिता हमसे नहीं रहेगी। हमारा जीवन सब 
दृष्टियोसे निर्दोष और प्राणवान बनता जायगा और जीवनकी अतिम सिद्धि 
भी अससे हम प्राप्त कर सकेगे। 
पत्र, ३-११--४५ 


२२ 
सानवीय गुणोंकी साधना 


जीवनके ध्येयके विपयमे अनेक वार हमारे बीच चर्चा हो चुकी है। 
अुस परसे आप जिस विपयके मेरे विचार सामान्यत जानते होगे। मुझे 
लगता है कि मानव-जीवनका ब्येय आजीवन प्रयत्न करके मानवीय सद्‌- 
गुण प्राप्त करना हे। भिन सद्गुणोकी प्राप्तिके लिझे भक्ति, योग, ज्ञान, 
कर्म आदि साधनोमे से जिन-जिन सावनोकी जितनी आवश्यकता माछम हो 
अतना अनका अपयोग मनृष्यको करना चाहिये। जिन साधनों द्वारा यह हेतु 
सिद्ध हो तो ही कहा जायगा कि अनका ठीक अपयोग हुआ है। मनुष्यको 
आन्तर और वाह्य साधनों द्वारा सदगूण प्राप्त करके मानवता सिद्ध करनी 
है। ध्यान, जप, अगुभ वृत्तियोका निरोध और क्षय, विवेक, तारतम्य, ज्ञान 
तथा दया, मैत्री, वात्सल्य, प्रेम, धैर्य, सत्यता, आअुदारता आदि भावनाओकी 
वृद्धि और शुद्धि-सववी सूक्ष्म विचार जैसे आन्तर सावन और भजन, वाचन, 
प्राणायाम तथा शुद्ध सात्तविक भावना-युक्‍त आुचित कर्म जैसे बाह्य साधन -- 
भिन सबकी सहायतासे भनुष्यकों अपनी अन्नति करनी हे। अैसी अन्नतिमे 
मैं शारीरिक, वौद्धिक और मानसिक तीनो अगोके विकासका समावेश करता 
हू । तीनो अगोके अचित विकासके लिओ तीनो प्रकारके अभ्यास और प्रयत्वकी 
आवश्यकता हे। हमारा विकास ओर हमारी परीक्षा कमंमार्गम ही होगी। 
जीवनमे जो छोटे-बडे कार्य भनुष्यकोी करने पडते हैं, अुनके द्वारा ही अुसकी 
मतुष्यताका दर्शन होता है। कर्ममे कुशलता, व्यवस्थितता, मियमितता, चपलछता 
आदि शारीरिक गुण है । योजना-शक्ति, कल्पना-गविति, औचित्य आदि 
बौद्धिक गुण हैं। और सहृदयता, प्रामाणिकता, वामिकता, कतंव्य-निष्ठा, 
सत्यता, करणा आदि मानसिक गुण हूँ। प्रत्येक कार्यमे कम-अधिक मात्रामें 
तीनो प्रकारके सदगुणोकी आवश्यकता होती है। और युत्र सबकी यथा- 
योग्यता, जौचित्य तथा सबके सुमेल आदिसे मनुप्यके विकासकी परीक्षा 
होती हं। 

जिस विचार तथा जिस दृष्टिकों भीभाति समझकर हम अपना 
जीवन वितानेका प्रयत्त करे, तो हमारे लिम्रे निराशाका कोओ कारण न 
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रह जायगा। अिस प्रयत्नमे हमे जीवनके अंतिम क्षण तक भी पूर्ण सिद्धि 
न मिले तो कोओ हर्ज नहीं। हमे जाग्रत रहकर केवल जितना ही डटेखते 
रहना चाहिये कि हम अपने-आपको तथा हमारे सम्पर्कके आनेवाले दूसरे 
मनुष्योको जिसी ध्येयकी ओर ले जानेका प्रयत्न करते हैँ या नहीं, अपनी 
जक्ति और वृद्धि, अपना सर्वेस्व, सदा अिसी मार्गमे खर्च करते हैं या नहीं । 
मनुष्यकों कभी पूर्ण मानवता प्राप्त हो सकेगी या नही, अिस विपयमे आज हम 
कुछ नहीं कह सकते। फिर भी, हमारी शुद्ध बुद्धिको मनुप्यके ध्येयके रूपमे 
जो भी निश्चित रूपसे सही मालूम होता हो, अुस ध्येयके पथ्ििक बने रहना 
ही हमारा कर्तव्य है। जन्म, ज्ञान, सस्कार, परिस्थिति आदि द्वारा मानवताकी 
जो विरासत हमे प्राप्त हुओ है, अभुसे यथान्क्ति बढ़ाकर हमे भावी पीढीके 
लिओ छोड जाना चाहिये। मानवताकी पूर्णता सदा-सर्बंदा जिसी मार्गसे और 
जिसी ऋरमसे सिद्ध होनेवाली है । यह कार्य ओक व्यक्तिका अथवा ओक 
'पीढीका नहीं है; मनुष्य-जातिकी अनेक पीढियोके प्रयत्नसे यह कार्य सिद्ध 
होगा। जिस विपयमे हमारी जैसी श्रद्धा होनी चाहिये। 
शरीर, वृद्धि, मन, प्राण, चेतन्‍्य आदि सबके जिस अकत्र समूहको 
हम में” के रूपमे समझते और पहचानते है, वह “मैं” अिस अनन्त विदवमे, 
मानव-जातिमे अणुके समान है। अुस अणुकों भी अपने पर आये हुओ 
'विकास-कार्यको जीवनभर सपूर्ण शक्ति रूगाकर निष्ठापूर्वक करते रहता 
चाहिये और जीवनके अतिम क्षणमे अर्थात्‌ अुस “मै” के लुप्त होते समय 
(मृत्युके समय) अपनी सात्त्विकताकी सारी कमाओ मानव-जातिको अर्पण 
कर देनी चाहिये। मनुप्य वास्तवमें अितना ही कर सकता है। और जिस 
प्रकार अच्तमे परमात्मामे विलेन होकर समरसताका सनन्‍्तोप प्राप्त कर सकता 
है। जितना करके अुसे सनन्‍्तोप मानना सीखना चाहिये। क्योकि, जैसा अपर 
कहा गया है, पूर्ण मानवता सिद्ध करना ओक पीढीका काम नही है, बल्कि 
मनुप्य-जातिकी अनेक पीढियोके सातक्त्विक परिश्रमका सयुक्‍त कार्य है। 
मनुष्यको जिस प्रकार आत्म-विश्वासकी आवश्यकता है, आसी प्रकार 
अपनी अपूर्णताका भी भाच होना आवश्यक है। परन्तु अिन दोनोकी अचित 
मर्यादा होनी चाहिये । मर्यादाकों छाघनेवाले आत्म-विश्वासमे अहृकारका 
भय रहता है और अपूर्णताकी गलत कल्पनामे अकतुत्व, निराशा और 
शिश्विक्ता आदिका भय रहता है। दोनो छोरोसे बचकर बीचकी स्थितिमे से 
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हमें मनुप्यत्वका मार्ग लेना है। यह वस्तु हमे सदा ध्यानमें रखनी चाहिये। 
वेदान्तीकी तरह न तो हमें अपने-आपको परिपूर्ण मानना चाहिये और न 
भवतकी तरह अपने-आपको सदा दीनभावसे पापी ही समझते रहना चाहिये। 
पुरुपार्थके साथ हममें नम्नता भी हो तो अहकार अत्पन्न होनेका भय नही 
रहेगा। और भाविकताके साथ हममे प्रज्ञा और कर्तव्य हो तो हम कभी 
अपने-आपको दीन अथवा पापी नहीं समझेगे। 


पत्र, फरवरी, १९४१ 
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हमारे देशम तात्तविक विचारोंकी अनेक प्रणालिया हैँ । अिन सब 
प्रणालियोमे परस्पर विरोध भी है । जितना ही नही, अंक ही प्रणालीमे 
परस्पर विरोधी वचन पाये जाते हैं। जो लोग अँसे ग्रन्थो पर केवल श्रद्धा 
रखकर चलते है, ओन्हे जिस विरोधका पता नहीं चछता। विद्वान छोगोके 
ध्यानमें यह विरोध आता हे, परन्तु वे अपनी तककंबुद्धिसि भिन वचनोका 
अर्थ अपनी श्रद्धाके अनुसार करके विरोध मिटानेका प्रयत्न करते है। मुख्य 
बात यह हे कि हमारे ग्रथोमे परस्पर विरोबी वचन बहुत हैं। 

अैसे परस्पर विरोधी वचन पढ़कर श्रेयार्थीके मनमे शका अत्पन्न 
होती है और अुसका सतोपकारक अआत्तर न मिलनेसे वह घबराता हे, यह 
स्थिति अविक समय तक बनी रहे तो वह व्याकुल हो जाता है। 

आपकी स्थिति कुछ असी ही हो गओ है। आध्यात्मिक ग्रथोमे थोडा 
अनुभव और थोडी कल्पना, तक, अनुमान वगरा देखनेमे आते हैं। जिनमे से 
अनुभवका भाग कितना है और कल्पना, तर्क, अनुमान आदिका भाग 
कितना हे, यह निर्णय करना श्वेयार्थीके लिआ कठिन हो जाता हे। श्रद्धाके 
कारण वह प्रत्येक वचनको सत्य मानता हे और विचार करने पर कितनी 
ही बाते वृद्धिगम्य न होनेके कारण व्याकुल होता है। 

आपने आध्यात्मिक ग्रन्थ पढे न होते तो आपके मनमे आजकी 
व्याकुलता पैदा होती या नहीं, जिसमे मुझे बडी शका हे । आत्मा- 
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परमात्माके विपयमें आपने पढ़ा होगा । आत्मज्ञान -आत्मदशनके बिना 
मनुष्यका आुद्धार सभव नहीं है, असी बाते पढ़कर आपके मनमे जिस 
प्रकारकी श्रद्धा बैठी होगी । जिस प्रकारका सस्कार आपके मन पर नहीं 
होता, तो आज आपके लिओे जितना दुखी और व्याकुल होनेका दूसरा 
कोओ कारण मुझे दिखाओ नही देता। 
अब आप अपने मनकी सच्ची स्थितिको समझकर जिस विपय पर 
विचार करनेका प्रयत्न कीजिये। मनुष्यको चाहिये कि वह अनुभवसे और 
विवेकसे प्रत्येक वस्तुकी परीक्षा करनेका प्रयत्त करे । तक, कल्पना या 
अनुमानके पीछे मनको नहीं दौडाना चाहिये । प्रत्येक सिद्धान्तको, प्रत्येक 
वचनको अनुभवकी कसौटी पर कसकर असकी सत्यता-असत्यताकी परीक्षा 
करनी चाहिये । निशंक बननेका यही ओक मार्ग है। जिसमे केवल श्रद्धा 
या मान्यतासे काम नहीं चर सकता। 
आप अपने मनकी जाच करे। आपके मनमे आज जो दुख है, अुसका 
प्रत्यक्ष कारण कितना है और मानी हुओ कल्पनाका कारण कितना है? 
पहले अपने मनके दु खका कारण खोजिये । किस बन्धनसे, किस दु खसे 
मुक्त होनेका आप प्रयत्न कर रहे है? 
मनुष्य दु खसे, बन्धनसे, अज्ञानसे छुटनेकी जिच्छा करता है। अुससे 
वह अपना अंड्धार चाहता है। यह बात ठीक है । परन्तु सबसे पहले असे 
यह समझ लेना चाहिये कि अुसका सच्चा दुख कौनसा है। जिस अज्ञानके 
कारण जीवन-व्यवहारमे हम दुखी होते है, सकटमसे पड़ते है, असे दूर 
करनका प्रयत्त हमे अवश्य करना चाहिये । परन्तु जिस अज्ञानका हमारे 
प्रतिदिनके जीवन-व्यवहारके साथ कोओ सम्बन्ध ही नही है, असे हम अपने 
दुख और व्याकुलताका कारण माने तो वह ओक प्रकारका भ्रम है | यह 
वात अधिक समय तक मनमे रहे तो अधिकाधिक दृढ बनती जाती है 
और सरल विचार करनेकी हमारी बद्धिको कुठित कर देती है। 
आत्मा-परमात्मामे भेद है या अभेद ? यही प्रश्न आपके ढू खका 
कारण हूं, अंसा आपने मान लिया है। आप समझते है कि जिस प्रहइनका 
अुत्तर मिलने पर ही आपकी अन्नति, आपका अद्धार निर्भर करता 
2 मन पत्रम आूपर जो दृष्टि वताओ है, अस दृष्टिसे विचार करने पर आपको 
ता चलेगा कि मनुष्य-जीवनमे जो अनेक प्रकारके दुख है, अनका कारण 
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आत्मा-परमात्माका अज्ञान नहीं है। मानव-जातिके दु खो पर अंक नजर डाड 
कर अनके विपयमे विचार कीजिये। क्या आन दु खोका जिस प्रदनके साथ 
कोओ सम्बन्ध सालूम होता है? हमारे दु खोका सम्बन्ध हमारे दुर्गुणोके 
साथ हे। हमारे अपने और समाजके दुर्गुग ही हम सबके दु खोका कारण 
हैं। सृष्टिके धर्मों, शरीरके धर्मों और मन-चित्त-बुद्धिके वर्मोके विपयमें हमारा 
अज्ञान हमारे दु खोका प्रत्यक्ष कारण है। हममे और समाजमे पाये जानेवाले 
स्वार्ण, आलस्य, कपट, लालच, विकारवणता, असयम, अनुदारता, अव्यवस्थितता, 
झूठ आदि दुर्गुण तथा ओकता, प्रेम, करुणा, प्रामाणिकता आदि सद्गुणीका अभाव 
हम सबके दु खोका मुख्य कारण हे । आप प्रत्येक मनुप्यके दु खकी जाच कीजिये, 
अुस दु खकी कारण-परम्परा खोजिये। आपको यही मालूम पडेगा कि 
असका अपना या दूसरे किसीका अज्ञान अथवा अन्य कोओ दुर्गुण आुसके 
दु खका कारण हू, न कि आत्मा-परमात्माके प्रइतका आत्तर | सद्गुणोके अभावके 
कारण हम स्वयं और सारी जनता दुख भोगती हे। जिस दु खसे अपना 
अुद्धार करना हो तो अपने दु खोंके साथ हमें दसरोके दु खोका भी विचार 
करना चाहिये। और यह काम केवल विचारसे पूरा नहीं होगा। विचारके 
अनुरूप हमारा आचरण भी होना चाहिये। हमारे और समाजके सुख-दु खका 
तथा कल्याणका विचार करके ही हमे प्रत्येक कार्य करना चाहिये। जिस 
प्रकार विचार करके जो कार्य किया जायगा, वह स्वभावत न्यायपूर्ण, सर्व- 
जन-हितकारी और सच्चा ही होगा। अनेक सद्गुणोके बिना जिस प्रकारका 
कार्य हम नहीं कर सकेगे। अनेक सदुगुणोका विकास किये विना हम अँसा 
आचरण नहीं कर सकेगे। अिस आचरणका नाम हे धर्म ”। मानव-जीवनमे 
मुख्य वस्तु यह वर्म' हो हे। जैसे प्रत्यक्ष धर्मके विना मनुष्य-जीवन टिक 
नही सकेगा। जहा यह धर्म नही हुं, वहा स्वार्थ, दुष्टता, छलछ-कपट, अत्या- 
चार आदिके सिवा दूसरा कुछ दिखाओ नही देगा। 


अब जिस परसे आप सोचियें कि मानव-जीवनमे किस वस्तुकी सास 
जरूरत हे। जिन सदगुणो और ज्ञान पर मानव-जीवनका आधार हे, 
अनका विकास ही क्या व्यक्तिके विकास और अद्वारका मार्ग नहीं हे ? 
जहा व्यक्ति और मानव-जातिका विकास और कल्याण अक-दूसरेके विरोधी 
सालूम हो, वहा कोओ न कोओ विचार-दोप अवश्य होना चाहिये। मैं अपना 
ही कल्याण करू और वाकीकें लोगोका कोओ विचार ही न करू, यह 
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मानव-जीवन नहीं है। मानव-जीवन थोडे समयके लिओ भी अकेला नहीं चल 
सकता, क्योकि मनृष्य सामाजिक प्राणी है। अुसके सारे सम्बन्ध सामाजिक 
हैं। अुसका अकेलेका अिस ससारमे कुछ भी नहीं है। 


मनृष्यमे जो जो शक्तिया है, अभुन सब शक्तियोकी आवश्यक वृद्धि और 
विशेषत' शुद्धि करना हमारा कर्तव्य है। यह वृद्धि और शुद्धि सत्य, प्रामा- 
णिकता, नि स्वार्थता, अदारता, दया, क्षमा, प्रेम, सयम, पुरुषार्थ आदि सदगुणोसे 
होती है। जिन सदगुणोंसे ही व्यक्ति और समाजकी शुद्धि हो सकती है। 
जिन सदगुणोसे ही जगतमें समभाव अत्पन्न होता है और अुसका विकास 
होता है। अिस समभावसे हमारी और सारे जगत्‌की अकता सिद्ध होती 
है। फिर हमारा और जगतका स्वार्थ भिन्न नही रह जाता। जिस स्थितिको 
पहुंचनेके लिज्रे जो आचरण करना होता है, वही “धर्म” है। अिस धर्मसे 
ही मानव-जीवन सार्थक होता है। जिसीमे मानव-जीवनकी पूर्णता है। 

सम्पूर्ण अर्थ पर ध्यान देकर मेरी लिखी हुओ बातो पर विचार कीजिये । 
अिस दृष्टिसि मानव-जीवनका विचार कीजिये। आपके पत्रमे जो प्रश्न 
पूछे गये है, अुनका शास्त्रीय ढगसे अत्तर देना कठिन नही है। परच्तु 
वैसे आत्तरसे आपके कल्याणका प्रइन हल नही”?होगा। आप मेरी लिखी हुओ 
वातोकों अच्छी तरह समझनेका प्रयत्न करेगे, तो मुझसे मिलनेकी आवश्यकता 
नही रह जायगी। ह 
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मैंने अपन पहने पत्रमें छिसा था कि अनुकूल परिस्थिति और सत्सग 
प्राप्त होनेसे मनुष्यका विकास होता है। परन्तु यह वात ध्यानमे रसनी 
चाहिये कि जिसे विफास-अुनति-की बिच्छा होती है, भुसीका विकास - 
जुनति-होती है। जो अ्रुन्नतिके लिझे व्याकुल होता है, वह प्रतिकूल परि- 
रिप्रतिमें भी अपने मनका सकल्‍्प छोडता नहीं। परिस्थिति अनुकूल हो या 
प्रतिकूल, वह किसी न किसी प्रकार कोओ भी प्रयत्न करके अुसमें से अपनी 
अन्नतिका माग खोंच निकालता है और आुसका आलहूवन लेकर आस पर 
चडना है। बडे-बटे महापुरपोक जीवन-चरित्र पढनेसे यही वाल विशेष 
रूपसे दृण्टियोचर होती है । अुन्होने अनुकूल और प्रतिकूल दोनो प्रकारकी 
परिस्थितियोमं से अपने कयाणका ही मार्ग निकाला है। जिसमें यका नहीं 
कि कैसी भी परिस्थितिमें से अपने कल्याणका मार्ग निकालनेक़े लिमे प्रचण्ड 
मनोबल और अगाप वृद्धिमताकी आवश्यक्ता होती है । प्रतिकूल परिं- 
स्थितियीमें से मार्ग निकालने और अुस मार्ग पर दृढ रहनेके लिगे अधिक 
विवेक और घैर्यकी जरूरत है। परन्तु महापुरुषोमे विवेक और घैर्यकी कमी 
न होनेसे वे कैसी भी परिरिथ्वतिमें अपना कत्याण साधते थे। 
राजस और सात्त्विक दोनों प्रफारके भनुष्योफे पास धन होता है। 
ओअक अपने थधनका आुपयोग मौज-शभौक ओर भोग-विलछासमें काता है, जब 
कि दूपरा अपने थधनसे मनके दया, करुणा, प्रेम आदि सात्त्विक भावोका 
विकास करके अपनी जुत्रति साध छेता है। घनसे ओककी विक्ासिता बढती 
है, और दूसरेकी सात्तिकता बढती है । कठिन समयमें ओेक अप्रामाणिक और 
दुराचारी वनकर चरित्र-भ्रप्ट हो जाता है, तो दूसरा दृढतापूर्वक कठिन 
स्थितिसे पार हो जाता है और चरित्रतों बढ़ाकर चरित्र-सम्पन्न बनता हे। 
जिसमे जरा भी जका नहीं कि कत्याणक्री जिच्छा हो तो मनुष्य 
प्रयत्न, विवेक और सत्सगके वल्ल पर राजससे वीरे-बीरे सात्तिक वन 
सकता है। प्रत्येक मरुष्यके पास थोडी-बहुत सामग्री तो पहलेसे होती 
ही हे। कोओ भी मनुृप्य सामग्री-रहित नहीं होता। सामग्रीका अर्थ है 
सस्कार । अपने युच्च व्येयके लिझमे जिन सस्कारोका अुपयोग करनेकी 
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जिच्छा मनुष्यके मनमे होनी चाहिये । जिच्छा होनेसे वह प्रयत्न करेगा। 
और प्रयत्न करनेसे मार्ग अवश्य ही प्राप्त होगा। 

अपने पहले पत्रमे मैने अुन्नतिकी जअिच्छा रखनेवाले सामान्य मनुष्यके 
विषयमें आपको लिखा था। महापुरुष तो कसी भी परिस्थितियोमे से अपना 
मार्ग निकाल ही लेते हैं। परन्तु सामान्य मनुष्यका जीवन परिस्थितियोके 
अनुसार वनता है। अुसके मनमें कल्याणकी जिच्छा अवश्य रहती है, परच्तु 
वह जितनी दृढ और तीब् नहीं होती कि किसी भी परिस्थितिसे से वह अपना 
सार्ग निकाल ही लछे। प्रतिकूल परिस्थितियोमे, कुसगरमे, वह जिच्छा नप्ट हो 
जाती है और अस मनुप्यका जीवन दूसरे ही मार्ग पर चला जाता है। जिसलिओें 
परिस्थितिया जैसी हो, जिनमे सामान्य मनृष्यके मनमे रही कल्याणकी जिच्छाको 
समय-समय पर प्रतिकूल वातावरणके सघर्पमे न आना पडे और असे सत्सगका 
लाभ मिल जाय, तो वह अपना विकास कर सकता है। अिसी आशयसे मैंने 
सल्षेपपे आपको लिखा था। परन्तु यह भी निश्चित समझना चाहिये कि 
कभी कभी कठिन अवसरका सामना करनेसे सात्त्विकताकी परीक्षा होती है 
और हमारा आत्म-विश्वास बढता है। परीक्षाके लिजरे कठिन अवसर खोजने 
या जान-बूझकर पैदा करनेकी आवध्यकता नहीं है; जीवनमे कठिन अवसर 
तो आते ही रहते है। जैसे अवसर आये तव हमारा विवेक और चैयें 
छूटना नहीं चाहिये। 

वेशक, आनन्द और प्रसन्नतामे भेद है। यह मैने आपको समझाया था 
ओर “ जीवनशोधन ” * की प्रस्तावनामें लिखा भी है। अुसे ध्यानसे दो-तीन 
वार पढ़कर अुस पर विचार कीजिये । यह भेद आपके खयालमे अवश्य 
आयेगा। आनन्द ओक अूर्मि है और प्रसन्नता चित्तकी ओक अतिम अवस्था है। 
प्रसन्नता वढानेसे बढती नहीं। कतंव्य पूरा करनेके वाद वह चित्तमें अपने- 
आप आत्पन्ष होती है। भोजनके बाद तृप्ति और सपूर्ण कर्मके बाद आरामकी 
तरह कर्तव्य-पालनके बाद प्रसन्नता आती है। जैसे सबको आनन्‍्दका अनुभव 
होता है, वैसे ही प्रसन्नताका अनुभव भी सबको होता है। 
अब पुरुपार्थ और प्राप्तिके विपयमे। हम पुरुपार्थका क्‍या अर्थ करते 
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ने क्षत पुरुयार्थका अर्थ हुआ प्राप्ति--भयत्नने प्राप्त की हुओ सिद्धि । 
क्षिशलिओे पुरममाथ जौर प्राप्तिका अथ अंक ही है । परन्तु पुरुपार्यका अर्थ 
आप उेयल प्रयत्न ही करे, तो पुरुपार्थ और प्राप्ति भिन दो शब्दोके दो 
भित्र अब होगे। 

लछोगोमें केवल प्राप्तिकी अर्थात्‌ लाभकी ही आत्तठा होती है, जिसलिओे 
प्रवत्तन फरनेमें थुन्हे कष्ट मारछूम होता है। प्राप्तिमे ही अुन्हे आनन्द अनुभव 
शयोता है और प्राप्ति पा ही अुनका ध्यान रहता है। प्रयत्न पर जितना 
ध्यान देना चाहिप जुतना वे नहीं देते और प्रयत्नमें ओुन्हे आनन्द भी नहीं 
आता। जो मनुष्य प्राप्लिमें ही जानन्द मानता है, अुसे छूगता है कि थोडा 
प्रवत्व कानेसे प्राप्ति हो जाय, अथवा बिलकुठ ही प्रयत्न किये बिना, 
प्रयत्तको टालकर था दूसाप कोंओ हमारे लि प्रयत्न करे और हमें प्राप्ति 
हो जाय तो अच्छा। असे मनृप्य प्रयत्त पर पूरा ध्यान नही देते, 
लिच्छावण होकर केवल प्राप्तिका ही विचार करते हैँ और अुसके लिओ 
थुत्कठित होते है। परन्तु विवेकगीऊ मनुप्य सममता है कि यदि प्राप्ति चाहिये 
तो अुसके लिओ प्रामाणिकतासे, आलम्य छोडकर निर्दोप प्रयत्न करना चाहिये । 
अुसे जिस बातका विश्वास होता है कि सच्चा प्रयत्न करनेसे प्राप्ति अवश्य 
होगी। हृदयमे असा विश्वास होनेसे प्रयत्त और प्राप्ति दोनोमे भुसे आनन्द 
अनुनत होता है। प्रयत्तकी अतिम अवस्था प्राप्ति है। वे अक-दूसरेसे अलग 
नहीं हैँ। भुसे दोनोमें कोओ तात्विक भेद नहीं माल्म होता। विवेकी और 
प्रामाणिक मनुष्यका प्रयत्न और प्राप्ति दोनों पर विश्वास होता हे । वह 
प्रयत्नके बिना प्राप्तिकी ल्िच्छा नही करता। 

विवेकी मनुप्यको प्रयत्नमे भी आनन्द अनुभव होता है, जिसलिओे अुसके 
प्रवत्नमें कोओ चुटि रहनेफी कम सभावना होती है। केवल प्राप्ति पर ही 
घ्यान देनेवालेके प्रयत्ममें शिथिक्ता, आलस्य या अरुचि अत्पन्न होनेका भय 
रहता है। अुसके मनमें दूसरोके परिश्रमसे तैयार हुओ वस्तु लेनेकी जिच्छा 
पैदा हो सकती है। भोजन करनेमे जितना आनन्द आता है, कपडे पहनने मे 
जैसा आनन्द अनुभव होता है, अुतना और वैसा ही आनन्द भोजन बनाने 
और सूत कातनेमे भी आये तो कितना अच्छा हो? जैसा आनन्द विवेकी 
और कतेंव्यनिष्ठ मनुष्य ही ले सकता है। 
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सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देनेवाली विद्या और कलाको अभिरुचि होना 
अक ओऔदर्वरीय देन है। जिन्हें वचपनसे ही बैसी किसी विद्या या कछाका 
व्यासग छगा होता है, अुनका जीवन अत्साहपूर्ण होता 
विद्या और कलछाका है; जितना ही नही, वे दूसरोके जीवनमे भी अत्साह 
जीवनमें स्थान पैदा कर सकते हैं। हमारे लोगोंमे जीवन-निर्वाहके लिये 
आवश्यक विद्या या कलाके सिवा अन्य किसी विद्या 
या कलाकी विशेष रुचि नही पायी जाती, भिसलिओे हमारे जीवनमे स्वाभाविक 
अत्साहके बदले ओक प्रकारकी अदासीनता देखनेमे आती है। साधारण लछोगोमे 
कलाकी जो अभिरुचि पायी जाती है, वह कलाके अपभोगकी अभिरुचि 
होती है। अुस अभिरुचिमे और कलाकी अभिरुचिमे बड़ा भेद है। 
हम नित्यके व्यवसायसे अब जाते है, अिसलिये हमारा मन किसी भी 
एपहु या सुक्ष्म अपभोगकी ओर, व्यसनकी ओर या नीदकी तरफ मुड़ता है। 
जिस वारेमे प्रत्येक मनृष्यको अपने जीवनकी जांच करनी चाहिये और जिस 
“पका पता छगाना चाहिये कि कोओ धन्धा करके अपने परिवारके छिे 
पैसा कमानेके सिवा अन्य किसी सात्त्विक कार्यसे, सात्त्विक विपयसे, या 
सात्तिक कलासे हम दूसरोको ज्ञान, आनन्द और अंत्साह दे सकते है या 
नहीं ? केवछ गपञ्ञपको छोड़ दे तो हममें जैसी कौनसी विद्या, कल्ण, 
“"वभावका माधुर्य या सद्गुणोंका सच्य्य है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन 
थोड़े समयके छिजे भी दूसरोके साथ रहकर अन्हे ज्ञान दे सकते हे! 
गुन्हें आनन्दित और अआत्साहित कर सकते हैं? कौनसी विद्यासे हम दूसरोका 
3 व थोड़ा-बहुत भी भुला सकते है? जिन्न लोगोमे जैसा कोओ भी गुण, 
विद्या, कलछा या ज्ञान होता है, अन्हे जीवनमे कभी अत्साह और आनन्दकी 
कमी महसूस नहीं होती। अत. जीवन और समाजकी दृष्टिसि कला 
भर विद्याकी कितनी आवश्यकता है, जिसका विचार करके प्रत्येक मनुष्यको 
अयल्वपूर्वक जुसका सम्पादन करना चाहिये। जिससे हमारे जीवनमे नित्य नये 
. »पहेका संचार होगा और हमारा जीवन अुपयोगी बलेगा। 
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शरीरमें वर आनेसे जिस प्रकार मनृप्यको आत्साह मालूम होने छगता 
है, अुसी प्रकार अुसकी बुद्धिका व बढनेसे और मनोभावना जाग्रत होनेसे 
अुसमें भुत्साह आता है। जिनमें से किसी भी 
विद्या और कराका वातसे हममे नित्य नया अआत्साह पैदा होता रहे, तो 
व्यापक अपयोग. जीवनमें कभी नीरसता छगनेका कारण नहीं रहेगा। 
जो विद्या, कछा और ज्ञान हमे और दूसरे छोगोको 
सात््विकताकी ओर ले जाय तथा हमारा और दूसरोका दुख दूर करे, 
अुसके लिओझे अभिरुचि रखकर हमें अुसकी प्राप्तिका प्रयत्व करना चाहिये। 
आरोग्य, बल, स्फूर्ति, चपलता आदिके लिओे जास्त्रीय पद्धतिसे व्यायाम, 
आसन ओर प्राणायामका अस्यास करते रहे और अुस विषयका ज्ञान और 
कला हस्तगत करे, तो वे हमारे लिझे और अन्य छोगोके लिओ भी बहुत 
अपयोगी सिद्ध होगे। प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, कृपिशास्त्र, 
मानसश्ास्त्र, समाजजास्त्र आदि शास्त्र, भूस्तर, भूगोल, खगोल आदि 
विद्याये, गायन, वादन, चित्रालेखन, शिल्प, भाषण, लेसन आदि कलछाये, 
हाथसे किये जानेवाले मनुष्योपयोगी कारीगरी और कुशछताके अआुद्योग, देश- 
विदेशका घारमिक, आथिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जितिहास, राप्ट्रकी 
ओर. दुनियाकी वर्तमान परिस्थितिका ज्ञान, विभिन्न प्रकारसे छोकोपयोगी 
कार्य करनेकी प्रवृत्ति, गावकी, समाजकी, व्यक्तिगत या सार्वजनिक कठिनाजिया, 
सकट भर विपत्तिया दूर करनेके प्रयत्न, सार्वजनिक सस्थाओं, धर्मादा 
दवाखानों, अस्पतालों आदिमे भावनासे और दयाभावसे काम करनेकी जिच्छा, 
-- जिन सबके द्वारा अपनी शक्ति, बुद्धि और सदभावनाकी वृद्धि करके अिनका 
अपयोग हम अपने परिवार, समाज, देद, राप्ट्र और मानव-जातिके हितार्थ 
कर सकते हैं। अत केवल नतिर्वाहके लिजे आवश्यक विद्याके सिवा किसी 
अन्य कल्याणप्रद विषयकी, विद्याकी, जास्त्रकी, कलाकी या कार्यकी हमें अभि- 
हुचि होनी चाहिये। और अुसका आअपयोग यथासभव बहुतोके हितमें करनेकी 
सदिच्छा हमारे भीतर होनी चाहिये तथा अुसके अनुसार हमें कार्य भी 
करते रहता चाहिये। जिस प्रकारके जीवनमे मनुष्यकों कभी अकताहट या 
अनुत्साह नही महसूस होगा, बल्कि वह सदा ओत्साह्‌ और आनन्दका अनुभव 
करेगा । 
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आज भी अिस प्रकारकी किसी अच्छी अभिरुचिवाले छोंगोका जीवन 
देखे तो असमें हमे सदा आनन्द और स्फूर्ति देखनेको मिलेगी। शहरोके 
कृत्रिम जीवनमें समय काटनेके लिओ मनुष्यकों कुछ 
देनिक जीवनसें. कृत्रिम वस्तुओका आश्रय लेना पडता हैं; परन्तु 
अुद्यमक्षीकत्राका वहा और अन्य स्थानों पर भी अलग-अलग ढंगसे 
आनन्द सार्वजनिक कार्यमे अपने ज्ञान और विद्याका सेवाभावसे 
अपयोग करनेवाले कुछ सज्जन मिल जाते हैं। 
सार्वजनिक कायेमे प्रत्येकको सफलता नही मिलती। जिसलिओ अैसे कार्यका 
आग्रह न रखकर मनुष्य अपने परिवार, सगे-सम्वन्धी और पडोसियों 
तक ही दृष्टिको सीमित रखकर अपने जीवनका विचार करे, तो भी असे 
कितनी ही अच्छी बाते सूझेगी। ससारमे अत्यन्त सीधे-सादे मालूम होनेवाले 
सत्री-पुरुप भी अपना जीवन सदा किसी न किसी अच्छे काममे व्यतीत 
करते पाये जाते है। जैसे लछोगोके जीवनको देखें तो समर्थ रामदासके 
वताये हुओ भाग्यके छक्षण अनमे ओतप्रोत मालूम होते है। 


केवल निर्वाहके लिओ किये जानेवाले धर्थेसे मनुष्यका सर्वागीण विकास 

नही होता। आुससे मनृष्यका जीवन आननदी, आत्साही और सुखी नही बनता। 
किसी विरले मनुष्यका धन्‍्धा ही जितना व्यापक, 

आनन्‍दकी आवश्यकता ज्ञानमय और कलामय हो तो बात अछग है, परच्तु 
और अुसका सामथ्ये बहुजन-समाजकी स्थिति असी नही होती । निरतर भेक 
ही प्रकारका कार्य करने और अओकसी स्थितिमे रहनेसे 

मनु य जूब जाय यह स्वाभाविक है। मनुष्यकी जिस अकताहटको दूर करनेके 
लिओ और आनन्द प्राप्त करनेके लछिज्े ही हमारे समाजमे व्यक्तिगत, पारि- 
वारिक और सामाजिक ब्रतो, त्यौहारो और अत्सवोकी योजना की गओ है। 
देश, कार और परिस्थितिके अनुसार जिस योजनासे आवश्यक सुधार करते 
रहना चाहिये। ससारके तापन्नयमे मनुष्यको आनन्दका कोओ आधार, साधत या 
आशा न हो, तो वह जीनेकी जिच्छा ही न करे। असकी जिच्छा तो यही 
रहती है कि किसी भी प्रकारका शारीरिक, बौद्धिक: या मानसिक परिश्रम 


किये बिना पाच ज्ञानेन्द्रियो द्वारा आनन्‍्दकाः 


सासारिक कार्योसे थका हुआ और त्रस्त मनुष्य आनन्द और सुख चाहता 


है। असी स्थितिमे परिश्रम किये बिना अुसे आनन्द और सुख मिले, थोडे 
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समयके लिझे भी अुसका मनोरजन हो, चित्तवृत्ति आनन्दित हो, तो आुतने 
समयके लिओे भी वह आनन्दमे तल्लीन हो जाता है। भुतने समयके लिगे तो 
वह अपना दु ख, यातनाओ, गरीबी, अपमान, व्याधि, कर्ज, चिन्ता आदि सबको 
भूल जाता है और आतने आनन्द या सुखके आधार अथवा सामर्थ्य पर वह 
अपनी संदाकी मुसीवतोके साथ झगडनेको या जुन्हे सहनेकों तैयार हो 
जाता है। आनन्दमे किसी तरहका सामर्थ्य न होता, तो अुसके द्वारा मुसीबतोके 
साथ झगडनेकी शक्ति मनुप्यमें पैदा ही नहीं होती। ससारका सुख क्षणिक 
है, भुसका आनन्द अजाइवत है--अजिस प्रकार ससारसे आूबे हुओ अथवा 
सुख और आनन्दका पर्यवसान अन्तमें दु खमें होता हैं जैसा समझकर अुसका 
त्याग करनेवाले लोग भले कुछ भी कहते हो, परन्तु मनुष्य अनादि कालसे 
आनन्द खोजता और असे प्राप्त करता आया हे। ससारमे सुख और आनन्द 
प्रसग भले कभी-कभी ही अुसके जीवनमे भाते हो, परन्तु अुतनेसे भी भुसकी 
सारी शक्तिया अुसमे फिरसे भर जाती है । भुसकी सारी शक्तिया दु ख, आपत्ति 
और सकटके साथ लोहा लेनेको अृत्तेजित होती और समर्थ वनती हैं। यह 
आनन्द प्राप्त करनेमें हम विवेकका जितना आअुपयोग करेगे, जितनी साववानी 
रखेंगे, जितनी व्यापक और सामुदायिक दृष्टि रसेगे तथा अुस आनन्दके 
साथ अनेक सदभावनाओं और सदुगुणोका विचार जितना जाग्रत रखेंगे, अुतना 
ही हमारा आनन्द अधिक सात्त्विक और अधिक समर्थ बनेगा तथा आुसके 
कारण हमारी मानवता और आत्म-विश्वास नि सन्देह बढते रहेगे। 


निर्दोष गौर सम्य विनोदकी कला हमें तथा दूसरोको भी आनन्द 
देनेवाली ओेक अपयोगी कला हे। निर्दोप विनोद अुसे कहा जायगा, जिससे 
हम जिसका विनोद करते हैं अुसे भी हमारे जैसा 

निर्दोष विनोदकी कला ही आनन्द होता है, जिसकी वजहसे किसीका भी मन 
दुखी न होकर सबके हृदयमें निर्दोष आनन्‍्दकी 

लहरे अठने लगती हैं, जिसके आनन्दका पर्यवसान किसी भी प्रकारकी मलिनता, 
कर्ेशता या कदुतामे नहीं होता, जिसमे आनन्दके साथ ही सबकी वृद्धिकों 
थोडा पोषण सिललेंसे बुद्धिमे प्रगल्मता, मामिकता और सूक्ष्मता आती है 
और जी सात्त्विकतामें किसी भी तरह बाघक नहीं होता। बैसा विनोद 
बुद्धिको तेजस्वी और मनको आल्कसित और अुत्साहित कर सकता है और 
स्वास्थ्यके लिझे सहायक हो सकता है। अुसके कारण आपसका सकोच दूर 
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होकर प्रेममाव बढता है, माधुयें बढता है, मन शुद्ध और पवित्र बनता 
है, अपने-परायेका भाव कम होता है तथा अकता और विश्वास बढता 
है। विनोदकी जैसी कला प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त करती चाहिये। जिसके 
सिवा, दूसरे हमसे विनोद करें तो अनके साथ-साथ हम भी आनन्द 
अतुभव कर सके, जितनी मिलनसारिता, निरहकारता और आुदरता 
हमसे होनी चाहिये । समय, निर्दोष, ज्ञानयुक्त और मारमिक विनोदमे जो 
आनन्द और हास्य प्रकट होता है, अुसमें कितने ही दु'खोको भुछानेकी 
और अुकताहट पैदा करनेवाली अदासीनता तथा कभी-कभी चित्त पर 
अतिशय भाररूप बने हुओ गांभीय और चिन्ताकी रुक्षता और असहद्यताको 
घटानेकी शक्ति भरी होती है। अिस परसे यह कहा जाय तो अतिभ्रयोकित 
नहीं होगी कि विनोदमे कुछ विशेष जीवनोपयोगी गुण निहित है । जो छोग 
अपने पर आओ हुओ या आनेवाली आपत्तियो, दुःखो, सकटो या सहन की हुओ 
अथवा करनी पडती व्यावियों और यातनाओके वर्णनमे भी सरसता और 
हास्य निर्माण करनेकी कला हस्तगत कर लेते है, वे जीवनके कितने 
ही दू खोको आसानीसे सौम्य बना देते है। अनकी तितिक्षामे कठोरता नही 
सालूम होती, परन्तु सहजता और श्ाति दिखाओ देती है। अुनके जिस 
सदगुण और कलाका प्रभाव देखकर दूसरे लोगोमे भी आपत्ति, दु.ख, व्याधि 
आदिको हसते-हसते और सनन्‍्तोषके साथ सहन करनेकी वृत्ति जाग्रत होती 
है। जिनके स्वभावमे जिन गुणोका सवर्धन हुआ रहता है, अन्हे भेक 
प्रकारका जीवन-रसायन प्राप्त हुआ है, जैसा कहना अनुचित नही होगा। 
साराश यह कि जीवनको हर स्थितिमें सारे समय मनुष्य दु खको 
टालता है और आनन्‍्दकी खोजमे रहता है। आनन्दके लिओ ही वह जीता 
है। जिसमें जेक अत्यन्त महत्त्वकी बात सदा ध्यानमे 
सानवताकी रखनी चाहिये कि आनन्दकी प्राप्तिके साथ हमारी 
अपासनाका आनन्द मानवता भी बढती रहनी चाहिये । अुसके लिओे 
हममे साधनोकी शुद्धिका आग्रह होना चाहिये। हमे 
केवल आनन्‍्दके ही अुपासक नही, बल्कि मानवताके भी अपासक बनना चाहिये । 
मानवताके साथ आनन्द होगा ही । परन्तु जिस बातका विश्वास नही रखा 
जा सकता कि प्रत्येक आनन्दके साथ मानवता होगी ही, और औैसा नियम 


भी नहीं है। अत. मनुष्योचित आनन्दकों ही हमे जीवनमे महत्त्व देना 
चाहिये और अुसीकी वृद्धि करते रहना चाहिये। 


२६ 
गुण-विकासकी दृष्टिसे व्यायामका विचार 


व्यायामका विभिन्न दष्टियोसे विचार करने पर असके विषयर्में मेरे 
आजके विचार बने है। हुल्लड, अहिंसक सत्याग्रह आदि वातोका जीवनरमें 
प्रासगिक स्थान है। वे कोओ रोजकी बाते नहीं हैँ । फिर भी व्यायाम द्वारा 
जनतामें जिन ग्रणोका विकास होता हे, आनका आुपयोग ओँंसे अवसरो पर 
भी किस प्रकार किया जाय, जिसका आधार नेताओकी योजना-शक्ति पर 
रहता है। श्ितर प्रासगिक बातोकी अपेक्षा मानव-जीवन अधिक व्यापक हे। 
जिस व्यापक जीवनमे मनुष्यकों अनेक सद्गुणोकी सदा आवश्यकता पडती 
रहती है। हमारा समाज आज अनेक प्रकारसे अवनत हो गया है। असे 
प्रत्येक अच्छी बात और प्रत्येक सदुगुणकी आवश्यकता है। आज समाजमें 
बल, चपलता, साहस, अत्साह, निर्भयता, परिश्रमशीलता, सगठित ढगसे काम 
करनेकी वृत्ति, हिम्मत, समय-सूचकता, स्वार्थत्याग आदि सद्गुण देखनेमे नहीं 
आते। जिस सम्बन्ध शहरों और भगावो दोनोकी अकसी स्थिति हे । अत 
समाजको जैसी शिक्षाकी विश्येप आवश्यकता है, जिससे जिन सद्गृणोकी वृद्धि 
हो। यह शिक्षा समाजके सब छोगोको आसानीसे कम वर्चमे, थोटे समयमें 
और थोडी मेहनतसे मिल सके, असी योजनाकी आज जरूरत है। मैं जिस 
विषय पर जीवनकी व्यापक दृष्टिसि विचार करता हु! शरीर, बुद्धि और 
मन आन तीनोके विकासके थिना मानव-जीवन अुन्नत और समृद्ध नहीं वन 
सकता । किसी ओक ही वस्तु या गुणको प्रथानता देनेसे मानव-जीवनका विकास 
होनेके बदले वह कुठित होता हे, जितना ही नहा, अुससे मनुष्यकी स्थिति 
विकृृत होनेकी भी सभमावना रहती है। 

स्वास्थ्यकी तो प्रत्येक मनुष्यको जरूरत होती ही है। शक्ति भी आुसके 
लिओ आवश्यक है। परन्तु स्वास्थ्य और शक्तिके साथ स्फरति, चपलता, अत्माह, 
साहस, ओकता, सामुदायिक भावना, सेवावृत्ति, अक-दुसरेके लिझे सद्भावसे 
कष्ट सहतेकी वृत्ति आदि सद्गुण प्रत्येक मनुष्यमे होने चाहिये। जिसी 
प्रकार अन्याय सहन न करना और अगके लिखे प्रतिकार-शक्ति आदि गण 
भी जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ये सव सदुगुण आचित जिक्षा, 
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अभ्यास और सस्कारोके बिना समाजमे अआत्पन्न नहीं होगे और विकसित 
भी नहीं होगें। जिसमे कोओ झक्रा नहीं कि अनुत्पादक व्यायाम-पद्धतिकी 
अपेक्षा आअुत्पादक व्यायाम-पद्धति अनेक दृष्टिय्रोसे श्रेष्ठ है। परन्तु आस 
पद्धतिके साथ ही जीवनमे प्रतिदिन अुययोगी सिद्ध होतेवाले गुगोकी शिक्षा 
और सस्कार मिलते रहनेकी सुविधा भी समाजमे होती चाहिये। सा होगा 
तो ही समाजका अन्ञान, दुर्वछता, पगुता, भीसता, जडता आदि दोप दूर 
होगे और अआप्तमे नित्य अुपयोगी सिद्ध होनेवाले सदगुण आयेगे। अनेक गुगोके 
ओकोकरणसे मनुष्यमे आत्म-विब्वास अआत्पन्न होता है। आत्म-विः्वासके बिना 
जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारी जनतामे जिस सदगुणकी वडी कमी 
है। हममें निर्वेछता और निरुत्साह सर्वत्र देखनेमे आता है। कोओ भी कठिन 
परन्तु आवश्यक कार्य लगनसे पूरा करनेका या मौका आने पर साहस दिखानेका 
अत्साह हमारी जनतामे नहीं पाया जाता। जिस स्थितिको हम कैसे दूर 
करेगे ? केवल बारीरिक शक्तिकी वृद्धिकों अपना ध्येय न मानकर जीवनके 
लिओ आवश्यक अनेक सद्गुणोकी प्राप्तिकों यदि हम अपना ध्येय माने, तो 
जिस प्रकारकी शिक्षाकी समाजमे सुविधा होनी चाहिये। अैसी योजना अभी 
तक हम कर नही सके हैं। व्यवस्थित परिश्रमसे शारीरिक गुणोका विकास 
करना चाहियें। विद्याथियोको आजीविकाकी शिक्षाके साथ जीवनमें आवश्यक 
सारे सद॒गुणोकी शिक्षा मिलनी चाहिये। जिन सव वातोका राप्ट्रीय दृष्टिसे 
विचार किया जाना चाहिये। छाठी चलानेकी ताछीमसे थोडी लडाकू वत्ति 
विद्याथियोमे पैदा हो तो अुससे डरनेकी जरूरत नहीं है। हमारा मुख्य 
प्रश्न यह है कि हमारी प्रजा शारीरिक और नैतिक दुृप्टिसे कैसे अन्नत हो। 

यह प्रश्न हमें यथासम्भव जल्दी हल करना चाहिये। हमें असे मार्ग और 
अुपायोकी आवश्यकता है, जिनसे हममे जीवन-शक्ति निर्माण हो। अभी तक 
जिस वातका महत्त्व हमने समझा होता, और असके अनुसार हमने प्रयत्न 

किये होते, तो आज सर्वत्र दिखाओ देनेवाली भीरुताकी तथा छज्जा 

आुत्पन्न करनेवाली घटनाओं न घटी होती। सत्याग्रह-सग्रामका स्वरूप भी 

आजसे भिन्न ही दिखाओ देता। परन्तु हर प्रकारसे निष्प्राण और नि सत्त्व 

वी हुओ जनता आज जो कुछ कर रही है, अुससे अधिक वह क्‍या कर 

सकती है? 
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आज मैं व्यायामर्क विपयमे अपने विचार आपके समक्ष रखता हु। 
भ्षिसमें शका नहीं कि व्यायामकी प्रवृत्ति अंक दृष्टिसे पहलेकी अपेक्षा 
आज वढी है। पहले ओेक जमाना जैसा था 


सानवताको जब ॒सर्व-साधारण लोग व्यायामकी ओर कोओ 
शोसा देनेवाला. ध्यान नहीं देते थे, अितना ही नहीं, अुस समयके 
जीवन-आदशं सम्य माने जानेवाले लोग भुसे तिरस्कारकी दृष्टिसे 


देखते थे। कुछ अश तक थ्षिसका कारण ठीक भी 
था। जिस समय हम थोडी-बहुत मात्रामें सभी दृष्टियोसे जाग्नत बने है, 
थस कारणसे व्यायामके लिगे भी हमारी श्रद्धा कुछ बढने लगी है। फिर 
भी जन्‍य विपयोकी तरह व्यायामके बारेमें भी अपरी दिखावा किया जाता 
है। आज नये सुधारकी दृष्टिसे देखते हुओ जिस प्रकार प्रत्येक विद्या, कला 
या ज्ञानका सार्वजनिक अुपयोगिता, हित और अन्नतिके खयालहसे विचार 
करना आवश्यक है, आसी प्रकार व्यायामके विपयमे भी जिस खयालसे 
विचार किया जाना चाहिये। जैसे जैसे बुद्धिमान लोग व्यायामके तत्त्वोको 
स्वीकार करते जायगे, और अुनमे भी मानव-जातिके कल्याणका विचार 
करनेवाले व्यक्ति जिस हद तक व्यायाम पर ध्यान देंगे, वैसे वैसे और भुस 
हृद तक अआुसमें सुधार होगा और वह विषय छोकोपयोगी बनेगा। किसी भी 
विद्या, कला, ज्ञान, गति और साम्थ्यको प्राप्त करनेके आद्वेग्य पर और 
बह आद्वेण्य सिद्ध करनेके साथनों पर व्यक्ति और समाजके हित-अहित और 
अन्नति-अवनतिका आधार होता है। अत व्यायामके क्रुद्ेशेय और अुसके 
साधनोंका विचार यदि हम व्यक्ति और समाजके सपूर्ण हित और अन्नतिकी 
दृष्टिसे न कर सके, तो व्यायामके आजके प्रचलित प्रकारोने हमारा हर तरहसे 
कल्याण होता हे जैसा नहीं कहा जा सकता। धत, विद्वत्ता और सामर्थ्यके 
पीछे छूगनेवाले लोग जगत्‌मे प्राचीन कालसे पैदा होते आये है, परन्तु अुनके 
पैदा होनेसे मानव-जातिके विकासमें सहायता मिली है असा नहीं कहा 
जा सकता। असी प्रकार छोगोमे| पहलेकी अपेक्षा व्यायामका थोंडा अधिक 
प्रचार होनेसे छलोगोकी आुत्नति ही होती है जैसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता। बन, विद्बधत्ता और सामर्थ्य प्राप्त करके अपनी सुख-सुविधाके 
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ही पीछे लगे रहनेवाले व्यक्तियोकी तरह व्यायाम द्वारा प्राप्त बसे अपन 
सुखके साधन जुटानेकी ही वृत्ति बढती हो, तो अुस बृत्तिकों हमे जनद्वितक 
ओर मोडना चाहिये। जो भी कुछ हमारे पास हो और जो दुछ हग प्राप्त 
करे, अस सबका अपयोग सामुदायिक हितकी दृष्टिरो करना ही हमारा धर्म 
है। केवल व्यायामके विपयमे ही नहीं, जीवनके हर छेतमे -- विद्या, कला और 
सामर्थ्यके विपयमे भी हमे जिसी दृष्टिसि विचार करना सीखना चाहिये। 
धन, विद्या, करा, सामर्थ्य, सत्ता या दूसरी कोओ विशेषता प्राप्त करने- 
वाला मनुष्य अुसका अपयोग केवल अपने ही सुखके लिये करें और जनहितकी 
कल्पना ही असे कभी न आये, तो हम असे कृपण, अनुदार और स्वार्थी 
कहते है। यही न्याय व्यायाम द्वारा वल और स्वास्थ्य प्राप्त करदे! आुनका 
अपयोग लोक-हितार्थ न करनेवाले मनुष्य पर भी लागू करना चाहिये। अिसलिओं 
व्यायाम द्वारा अपनी और दूसरे लोगोकी भी अन्नति साधनेका अदात्त हेतु 
आपके सामने होना चाहिये। अुसे आपको अपना धर्म समझना चाहिये। 
दूसरे प्राणियोकी अपेक्षा मनुष्यमे बुद्धिका अधिक विकास हुआ है। जिस 
वुद्धिकि साथ अपनी मनोभावनाओका भी हम विकास करे, अन्हे विग्ञाल 
और अआुदार वनावे, तो ही मानवताका विकास होगा। आप मानवताकों अपने 
हृदयमें सर्वोच्च स्थान दीजिये। जीवनमे सद्गुणोकों महत्त्व दीजिये। किसी 
भी अवसर पर कृपणतासे काम न लेकर अदारतासे काम छीजिये। आपके 
जीवनका आदशें असा होना चाहिये जो मानवताको शोभा दे। 


आप लोग बलरूके आअपासक हैं। अिसके साथ ही आपको सद्गणोके भी 
अपासक बनना चाहिये । आपको मानसिक शुद्धि और पविन्नताका आग्रह रखना 
चाहिये। आप केवल बलके आपासक ने और सद्गुणो, 

वलके साथ ही सदाचार और पवित्रताके विषयमे आपका आग्रह न 
सदाचारका आग्रह हो, तो यह कहना कठिन है कि वह बल आपको 
किस दिशासें ले जायगा या आपकी क्या दुर्गति 

करंगा। प्रचण्ड शक्ति और तेज गतिवाले यत्रको नियंत्रणमे रखनेकी योजना 
भी आअस्ती यत्रमें होनी चाहिये। तभी अच्छे कार्यमे असका अपयोग किया 
जा सकता है। जिसी प्रकार अपने बलरूकों भी नियंत्रणमे रखनेकी संयम-झर्क्ति 
हमारे भीतर होनी चाहिये। साथ ही अपने वबलको सतत सत्कार्यमे 
लगाय रखनेकी योग्यता भी हममे होनी चाहिये। सयम और. सत्कार्य-प्रवत्ति 
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बर्धात्‌ शक्ति पर नियत्रण रखनेकी और शक्तिको आुचित का्यमें रूगानेकी 
योग्यता आपमें होनी चाहिये। 


जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सबम-शक्ति और प्रेरक-शक्तिकी जरूरत आपको 
महयूस होगी ही। अपनी शारीरिक या अत्य किसी प्रकारकी शक्तिका 
अपयोग करनेके विषयमे कब सयम रखा जाय और कब शझप़्तिको प्रेरणा 
दी जाय तथा जिन दोनोकी मात्रा कव किस कार्यमे कितनी रखी जाय, यह 
अचुक झूपसे बतानेवाला विवेक भी आपसे सदा जाग्रत रहना चाहिये। शुद्ध 
विवेक सदा आपको योग्य निर्गेय देता रहेगा और आपका अआचित मार्गदर्शन 
करता रहेगा। जिस सव परसे आपको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि केवकू बहूकी अपासनासे हमारा काम नहीं चछेगा। वलके साथ सयम, 
सद्गृणोंकी रुचि, विवेक आदि जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण भी 
आपमें होने चाहिये। बलसे भी अधिक महत्त्व आपको पवित्रताकों देना 
चाहिये । शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा सदाचारका मूल्य आपकी दृष्टिमे अधिक 
होता चाहिये । सामर्थ्य और सत्ताके साथ सयम न हो, कर्तुत्वके साथ 
सत्कमेंका आग्रह न हो और किसी भी प्रकारके पुरुपार्थके साथ विवेक न हो, 
तो ये सारी चीजें मनृष्यको आसुरी स्थितिमें ले जायगी और अन्तमे व्यक्ति 
ओऔर समाज दोनोका नाश कर देंगी । दुनियाका अितिहास देखे अथवा 
आजकी स्थितिका ध्यान रखकर विचार करे, तो आपको यही मारूम होगा 
कि व्यक्ति या समाजमे जहा-जहा वल, शक्ति, सत्ता और सामथ्यें ओकृत्र 
होते है, वहा-वहा वहुधा मद, अहकार, स्वच्छन्दता, अनाचार, दुराचार, 
अन्याय और अत्याचार ही बढ़ते है। और अुनकी वजहसे व्यक्ति और 
समाज, सबका नाश हो जाता है। पवित्रता और सदाचार, सयम और 
सत्कर्मका आग्रह, विवेक और लछोकहितिकी बुद्धि, निरहकारता और सेव्ग- 
चूत्ति --ये गूण जहा नहीं होते, वहा मानवताकी वृद्धि न होकर आसुरीपन 
ही वढता हे । हमें मानवताकी आवश्यकता है और असे ही अपने भीतर 
बढाना हे । अपनी सारी शवितयों, कछा और ज्ञानकों हमे आसी विश्ञामें 
मोडना चाहिये। दुर्वहता और सबलल्‍ूता --थे दोनो अवस्थाये भनुप्यको अलग 
अलग ढगसे दुर्गतिकी ओर ले जानेवाली है, फिर भी दुर्वरूत्तामे शवितिका 
अभाव होनेसे दुर्गतिकी ओर जानेका वेग मद होता है । परन्तु सबलता 
मनुष्यको तेजीसे दुर्गतिकी ओर ले जाती है। जिस दुर्गतिसे वचनेका पवित्रता, 
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सदाचार, सयम, विवेक आदिके सिव्रा और कोओ आुपाय नहीं है। विसच्ओं 
जो वलू और णवितिया हममे है तथा जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, अुन 
सबकी सयमसे अपने वशमे रखकर सदा सत्कर्ममे अनका विवेकपूर्ण अपयोग 
करते रहनेका हमारा दृढ निब्चचय होना चाहिये । यह दृढ़ निश्चय हमे 
सदा जाग्रत रखेगा और जीवनकों सफल वबनानेमें मदद करता रहेगा। 
प्रत्येक विद्या और कला द्वारा मानवता सिद्ध करनेका हमारा बुद्रेघ्य 
हो ओर यदि हम चाहते हो कि हमारी प्रत्येक विशिष्ट विद्या और काका 
सदुपयोग होता रहे, तो अन्ददे प्राप्त करनेके साधनोका 
देनिक जीवनमें भी हमे विचार करना चाहिये। अपयुकत विद्या, कला 
व्यायामका अुपयोग और ज्ञान असे ही कहा जायगा, जिसका हमारे जीवनमे 
सदा अपयोग होता रहे। ज्ञान कभी न कभी कर्मका 
रूप ले, तो ही वह सच्चा ज्ञान कहा जायगा। लिस न्यायसे व्यायामकी थिक्षा 
लेनेसे हम जिन साधनोका अपयोग करे, वे साधन जीवनमे सदा आपयोगी 
सिद्ध होते रहने चाहिये । वौद्धिक जिक्षणमे आज हमारी जैसी स्थिति हो 
गओ है, वैसी स्थिति यदि व्यायामके विपयमे हम न होने देना चाहते हो, 
तो जिस विपयमे भी हमे नओ दृष्टिसि विचार करना सीखना चाहिये । 
आज जिस वातने महत्त्व ग्रहण कर लिया है कि जिन साथनों द्वारा हम 
वर और चपलता प्राप्त करते है, अुनका जीवनमे सदा अपयोग होते 
रहनेकी योजना व्यायाममे होनी चाहिये । जिसके लिये कदाचित्‌ हमे अपनी 
परपरागत सनोरचना बदलनी पडेगी । व्यायामके लिजे जो साधन आप 
कामसे ले, अुनका आपके दैनिक जीवनमे अपयोग होता रहना चाहिये । 
व्यायामके साधनों और दैनिक जीवन-व्यवहारके वीच कभी कोओ सम्बन्ध ही 
न आता हो, तो कहना चाहिये कि असमें योजना-शक्तिका अभाव है। जिन 
सावनो द्वारा प्राप्त बल, चपलता और ऊँगलताका भी जीवनमे व्यापक और 
सर्वेजन-हितकी दृष्टिसे अुपयोग होता रहना चाहिये। जिसी दृष्टिसे व्यायामके 
साधनों श्रकारों और अनसे प्राप्त होनेवाले गुणोका विचार किया जाना 
चाहिये। सालमे ओक-दो सार्वजनिक समारभ करके हम अपने वलरू, चपलता, 
होशियारी या शस्त्र-सचालन-विद्याका प्रदर्शन करे और असके द्वारा लोक-रजन 
करके थोडी-बहु्त प्रशसा प्राप्त करे तथा अतनेसे ही यह समझ ले कि 


हमारा वाधिक कतेंव्य पूरा हो गया, तो लाचारीके साथ कहना पडेंगा 
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कि हम अपने जीवनका, अपनी अपार घवितका जौर ओअुसकी जुप्योगिताका 
महत्त्त अभी तया समसे नहीं हैं । 

जान, विया, कल्य, बन, बल और सामबथ्य ये सब देनिक जीवनमे 
अुचित कर्मका तप छें, तो ही मानना चाहिये कि थे सार्थक हैं। जिसके 
बिना घुनकी कीमत कैसे आकी जाय ? प्रतिदिनवे जीवनमें यदि आनका 
अपयोग ने हो सके, तो भुन्हें प्राप्त ही क्यो किया थाय ? कभी अपयोगमें 
ने आनेवाली वस्तुओं तथा कभी लुपयोगमे न आनेवाली हमारी भिन 
तलवारों, भालो, पटो और जुन्हें चलछानेकी कलाके बीच निरुपयोगिताकी 
दृष्टिसि भरा क्‍या फक हैं? ये वस्तुओं सच्ची हो या चित्रको बनावटी 
हो --दोनो अेकसी ही है । भुसी तरह जिन शस्मोंका जीवनमे कभी 
आुपयोग नहीं करना है, वे सच्चे हो तो वया जौर लकडीके हो तो बया ? 
गहराओआसे विचार करने पर कहना पडता है कि जीवनमे जिन वस्तुओ, 
कलाओ या विद्याओफा हमे कभी भी जुपयोग नहीं करना है, अुनके विपयमे 
सदा यह समसते रहना कि वे हमारे लिणे बहुत अपयोगी है, जीवनकी* 
अनेक अान्तियोमों से अक भ्रान्ति है। 

परन्तु मेरे क्षिस कथनका आप यह अर्थ न करे कि में जीवनमे जिन 
शस्त्रों और लकटीके शस्मोकी भेंक ही कीमत करता हु । में कितना ही 
कहना चाहता हू कि किसी भी बस्खु, विद्या और बलका सदा सत्कर्ममे 
अपयोग होता रहे, तो ही वे सफल होते हैँ और अुनके द्वारा हमारा जीवन 
सफल होता है। अन्य किसी प्रकारसे अिनका सफल होना सभव नही। भिस 
न्‍्यायसे मैने पहछे कहा है कि जिस प्रकार हर चीजका हमें अुपयोगिताकी 
दृष्टिसि विचार करना चाहिये, अुसी प्रकार व्यायामके क्षेत्रमे भी हमे जिस 
नओी दृष्टिसि विचार करना चाहिये। व्यायामका शास्त्रों था शस्त्र-सचालन- 
विद्याके साथ अनिवार्य सबंध नही है | लडना जिन लोगोका जीवन-व्यवसाय 
था अथवा लडकर जिन्हे अपने जीवनकी रक्षा करनी पडती थी, अनके लिओे 
यह जरूरी था कि वे प्रत्येक गस्त्र भ्वीभाति चलाना जाने । जिसके लछिशे अन्हे 
आवश्यक तालीम लेनी पडती थी। अस विद्याके अभ्यासके कारण आपयोगमे 
आानेवाले अुनके अवयव और स्तायु बलवान बनते थे। अुनमे चपलता आती 
थी, साहस आता था, और स्वभावत होनेवाले व्यायामसे वे नीरोग रहते 
थे। जिस तरह किसान अपना काम करते करते अुसमे निष्णात हो जाता 


है 


२» 
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हूं, अुसके स्तायु मजबूत बन जाते है तथा असके द्वारा होनेवाले व्यायामसे 
वह नीरोग रहता है, भुसी तरह लडनेवाले लोगोका भी समझना चाहिये । 
अपने जीवन-व्यवसायके शिक्षणमें ही स्वभावत अनका व्यायाम हों जाता 
था। व्यायामके लि वे शस्त्र नही चलाते थे। हम व्यायामके खातिर गदा 
जैसे शुगदर घुमाते है और शस्त्रोके दाव सीखते है। वास्तवमें वह जिक्षण 
लेकर वैसा जीवन वितानेका हमारा अुद्देश्य नहीं होता, केवल व्यायामका 
ही अद्देश्य होता है। परन्तु परम्परासे हम यही करते आये है। जिसीलिओे 
में कहता हू कि व्यायामके लिओ हमे नओ दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये। 


वास्तवमें यह विद्या सीखकर यदि लडबैया बननेका हमारा अुद्देश्य 
होता, तो जैसे प्रदर्शन और दिखावेसे हमे कभी सतोप न हुआ होता। 
प्रत्येक व्यायामशालामें कोओ न कोओ वापिक कार्य- 
शिक्षाका अुद्देश्य: क्रम रहता ही है। अुससे आज तक कितने लडवैगे 
भुत्तर नागरिक तैयार हुओ है? अथवा कितने छोगोने लडाओका 
बनाना जीवन अपनाया है? यह मैं केवछ तक या कल्पनासे 
नहीं कह रहा हू। मैने जीवनकी महान आकांक्षाओ, 
अत्माह और क्तृत्वका काछ जिस विद्याका प्रचार करनेमे और यह विद्या 
जाननेवालोके साथ बिताया हैं। जिसी विद्यासे हमे देशका अंद्धार 
करनेका सामर्थ्य॑ प्राप्त होगा और छडनेवाले लोग मिल सकेगे, अैसी 
आगशासे जीवनका महत्त्वपूर्ण काल बितानेके बाद असमे प्राप्त अनुभवोके 
प्रकाशमे ५० वर्ष तक विचार करके ही मै यह कह रहा हुूं। हमें कैसे 
समाजकी रचना करना है, जिसका अच्छी तरह विचार करके असके 
अनुज्प व्यायामकी पद्धति और प्रकार निर्माण करने होगे। साध्यको 
दृष्टिमं रखकर साधनोकी योजना करनी होगी। परम्पराको महत्त्व न 
देकर अपयोगिताका ध्यान रखना होगा तथा व्यक्ति और समाजको 
अविक योग्य और सद्गुण-सपत्चन बनाना होगा। जीवनमे जिन गुणो और 
कर्तृत्वकी आवश्यकता है, वे व्यायाम द्वारा समाजमे पैदा हो सके असी 
योजना हमारे व्यायाम-शिक्षणमे होनी चाहिये। शिक्षा प्राप्त करके मनुष्यको 
पतम नागरिक बनना चाहिये। अत्तम नागरिकमे अनेक सद्‌गुणोका होना 
_ प्च्त आवश्यक है। ये सदगुण केवल व्यायाम या व्याख्यानसे नही आ सकते; 
ने संदुगुणी व्यक्तिके सहवासमे रहनेसे और जैसे वातावरणमे रहनेसे प्राप्त 
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हाते ६, जिसमे सदाचारों सरकार एम पर पढें, अनक्ा विकाप हो और वे 
दृढ़ पन। मनुस्य यदि नंपी सीवनस-पद्धतिम से बुजरे, जिसमें संदुगुण घारण 
वरना जावश्यक हो णाय, ता जसकी शिक्षा, णीवा औौर गुमोमें कोभी 
नेद नहीं होता। शिक्षा और शीचन अलग अलग हो, ता धिक्षा केवल 
बीद्धिट पिपप बन जाती है और जुसमें फोओ शारीरिक अथ हो तो अुसका 
सवध शिक्षा प्रहण करनेकी अवधि तक ही सोमित माना जाता है। अत 
धिक्षाकी पद्धति हो बसी होनी चाहिये कि आपके द्वारा स्वभावत हमारी 
मानवता बठती रहें। जिसके लिभे शिक्षाका ध्येय निरन्तर हमारे परामने 
गहना चाहिये और अुसके साधनोका प्रतिडिनके जीवनमें ओआुपोग होता 
रहना चाहियें। क्षिम दृष्टित व्यायामके बारेमें विचार और सुधार होना 
आवश्यक है। 


जअिसी बात पर जोर देकर मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हू 

कि जो बल आप प्राप्त करें, भुसफ्रा जीवनमे प्रतिदिन अुगयोग करनेका 
प्रथतश फीथिये। अुससे आप समस सकेंगे कि 

तरगोंके छिग्रे.. भूपयोगिताकी दृष्टिसे हमारे बल, थप्रित और विद्याकी 
शुभाकाक्षा जीवनमें कितनी कीमत है। अआुनवा प्रत्यक्ष अुपयोग 
होता हो तो आुनका प्रसार कैसे किया जाय और 

न होता हो तो अुनमें अपयोगिताका गृण कैसे पैदा किया जाय, अिस पर 
आपकी विचार करना चाहिये। यट बात वैसे प्रथत्तकके बाद ही आपको 
झ सकेगी। यह तभी हो सकता है जब बलप्राप्ति और विद्याप्राप्तिका 
आपका अुद्देग्य शुद्ध, आदात्त, व्यापक और जनहित-ठक्षी हो और आुस 
मुद्ेश्यके अनुसार अपनी प्रत्येक विधिष्ट णवित, बुद्धि, गुण और विद्याका 
आुपयोग निरन्तर दूसरोके कल्याणके लिमे करनेका आप प्रयत्न करे। 
सानव-जीवन हमें जिसीलिओं मिला है। अपनी सपूर्ण झवितियोको यथाशवित्त 
विकसित और शुद्ध करके, अपना सर्वांगीण विकास और शुद्धि करके, 
सत्कमकि द्वारा सवके साथ समरस हो जानेमें ही सच्ची मानवता है। आप 
गहरा विचार करेंगे गौर आपमें कुछ योजना-शक्ति होगी, तो आपको 
सूझेगा कि अपने वर और शक्तिका तथा चपरता और स्फूर्तिका दीन- 
दुखियोकी सेवामें कैसे अुपयोग किया जाय। आप दलितों और पीडितोको 
विपत्तिसे अवार सकेगे और अन्याय तथा अत्यथाचारका विरोध करनेकी 
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वृत्ति आपमें जाग्रत होगी। सनन्‍्मार्ग पर चलना आपके छिओे सरल और 
आसान हो जायगा। आपका जीवन आपको धन्‍न्यताका अनुभव करायेगा 
और दूसरोका मार्गदर्शक बनेगा। रे 
भगवान करे आपका बल और अत्साह सदा बढता रहे। ओर सबसे 
बढकर तो मेरे अन्त करणकी यह कामना है कि सदाचारके विपयमें आपका 
आग्रह सदा बना रहे। तरुणोके सामने बोलनेमे मुझे सदा आनन्द होता है। 
क्योकि मेरी यह आशा है कि देश और समाजके कल्याणका लक्ष्य वे ही 
पूर्ण करेगे। भविष्य आप लोगोके हाथमे है। जिसलिओ आपके हृदयमे शुभ 
अद्देशय और शुभ आकाक्षा ओकरस हो जाय और आपकी योग्यता आजसे 
अनेक गृती बढ जाय, तो मेरा विश्वास है कि यह आशा अवद्य पूरी 
होगी। मेरा विश्वास है कि हम लोगोकी अपात्रता, हमारे अज्ञान और 
हमारी प्रतिकूछ परिस्थितियोके कारण देशके विषयमे हमारे जो सकल्प पूरे त 
हो सके अन्हे आप लोग पूरा करेगे। भगवान्‌ आपको अधिकसे अधिक वल, 
जान और सद्भावना प्रदान करे, और आन सबका स्देव सदुपयोग हो। * 
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पश्चिमके लोगोकी व्यायास-पद्धतिके आधार पर हमारी व्यायाम- 
सवधी दृष्टि कुछ भिन्न होने लगी है और अुसके अनुसार हमारे देशमे नऔ 
आयायाम-पद्धतिया निर्माण होने लगी है। कुछ बातोमे तो हम अनेक वर्षोसि 
पश्चिमके छोगोका अनुकरण करते ही हैं। हमारी पुरानी व्यायाम-पद्धतियोका 
जन्म शौकीन दाजा-महाराजाओ द्वारा अपने आश्रयमे रखे हुओ पहलवानो 


आरा, साटमारी जैसे अवसरो पर होनेवाले खेलोके अस्तादो द्वारा या अिसी 
प्रकारके खेल-तमाशोका आत्साह रखनेवाले लोगो द्वारा हमारे समाजमे हुआ 
था। भुसी प्रकार आजकी 


कुछ पद्धतिया भी पाइ्चात्योके सम्पर्कके कारण हमारे 

समाजमे दाखिल हुओ है और आज भी हो रही है। राजा-महाराजाओ, 
पहलवानो, अस्तादों या पाइ्चात्य व्यायाम-विशारदोका और हमारा जीवन 
उतना जीवन-व्येय जेक न होते हुओ भी हम अनका अनुकरण' करते आये 
.._ $ झनेक भापभोशा। अनेक भाषणोसे। 
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हूँ। परन्तु विचार करनेसे पता चलता है कि जिस तरह हमारा काम नही 
चलेगा। समाजके स्त्रो-पुर्पोके लिभे आज कौनसे शारीरिक गुण आवश्यक 
है और वे गुग सुलभसे सुलभ कौतसे साथनों द्वारा कम खर्चे आसानीसे 
प्राप्त किये जा सकते है, अिसका हमें विचार करना चाहिये और यह दृष्टि 
भी हमें रखनी चाहिये कि आन ग्रुणोकी प्राप्तिमे अुपयोग किये जानेवाले 
साधन प्रत्यक्ष जीवनके व्यवहारोमें भी अुपयोग किये जाय। 


जिस दुष्टिसे हमें कोजी जैसी पद्धति खोज निकालनी चाहिये, जिससे 
केवल शरीर-वल प्राप्त करनेके लिये हमे अलूग व्यायामकी जरूरत न रह 
जाय । जीवनोपयोगी कार्य करते करते ही हमे सदा 

व्यायाम और. वर और आरोग्यकी प्राप्ति होती चाहिये। और अुसके 
परिश्रमके समन्‍्वयसे द्वारा प्राप्त होनेवाले वल और आरोग्यका आुपयोग 
होनेंदाले लाभ हमें जीवनोपयोगी कार्योमे करते आना चाहिये। 
जिस प्रकार हमारा व्यायाम, असके साथन, शिक्षा और 

जीवन सदा परस्परावलवी रहने चाहिये, अुनका आजका अलछगाव दूर होना 
चाहिये। जिसके लिओ हमारा जीवन परिश्रमपूर्ण बनना चाहिये। अैसा कोओ 
व्यवसाय हमे न मिले तो परिश्रम करके जीवन-निर्वाह करनेवाले लोगोमें 
मिलकर घंटे दो घटे हमें परिश्रमका काम मेहनताना छेकर या लिये बिना 
करना चाहिये। जिससे हम रोज अपयोगी परिश्रम कर सकेंगे। और अन 
लोगोके साथ मिलते रहतनेसे हम अुनके सुख-दु ख जान सकेंगे, अनकी स्थिति 
समझ सकेगे और परिश्रमका सच्चा मूल्य पहचानेंगे। झिससे झुन छोगोके 
लिओ हमारे मनमे सहानुभूति और मित्रभाव पैदा होगा, श्रेप्ठताका हमारा 
अहकार कम होगा और आन छोगरोको कुछ सुसस्कार भी मिलेंगे। कस प्रकार 
अेंक काम करते हुओ हमे और अुन्हें अनेक गारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और 
सामाजिक छाभ होगे । परन्तु परिश्रमी छोगोमें मिलकर अनके साथ हम 
कभी परिश्रम न करें, तो वर्षों तक रोज व्यायाम करके पसीना बहाने पर 
भी हम आन छोगोके परिश्रमकी सच्ची कीमत नही समझ सकेंगे। हमारे मनमें 
अूनके प्रति कभी सहानुभूति या मित्रता जुत्पन्न नही होगी। परिश्रम करने- 
वाले लोग वास्तवमें अपयोगी परिश्रम करते है, फिर भी व्यायामके नमिमित्तसे 
निरुषयोगी परिश्रम करनेवाले हम लोग अुन्हें हलके मानते हैं और अपने- 


आपको श्रेष्ठ समझते है । जिस व्यायाम-पद्धतिके फलस्वरूप भेद और 
वि-९ 
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अहंकारकी झूठी मान्यताये नष्ट होनेके बजाय कायम रहती है, अुसे 
शारीरिक और मानसिक छाभकी दृष्टिसे श्रेष्ठ कैसे माना जाय, यह शका 
और प्रइन मनमे अठता है। 


पश्चिमी या भारतीय व्यायाम-पद्धति द्वारा हम जो बल प्राप्त करते 

है, अुसका प्रतिदिनके जीवनोपयोगी शारीरिक कार्यो हम कितना अपयोग 
करते है, जिसका कभी कोओ हिसाब लगाता है? 

परिश्रसकी शर्म और जिन पद्धतियोके व्यायाममे हम जो शक्ति खर्च करते 
व्यर्थ नप्ठ होनेवाली है, अुस शक्तिसे यदि हम जीवनोपयोगी कार्य करते 
क्रिपाशक्ति रहे तो किफायतशारीकी और दूसरी दृष्टियोसे वह 
कितनी लाभदायी होगी, जिसका भी हमने कभी अन्दाज 

लगाया है ? व्यायाम करते समय खर्च होनेवाली क्रियागक्ति और असके बाद 
भाप्त होनेवाला बल -- जिनका आुपयोग यदि जीवनोपयोगी कार्यो न हो तो 
जीवनकी दृष्टिसे यह पद्धति अपयोगी कैसे मानी जा सकती है ” जनसमुदायके 
सामने वछ और शक्तिके बड़े-बड़े प्रयोग दिखानेवालोके जीवनमें जब असी 
शव्तिका अन्य किसी कार्यमे अपयोग करनेके मौके आते है --- अुदाहरणके 
लिओ अपना सामान खुद आठानेके मौके आते है--तब अऔसा करना ओन्हे 
अच्छा नहीं लगता। जिसमे अुन्हें लज्जा मालूम होती है। जिसका अर्थ यह 
हुआ कि शक्ति बढाये तो हम और शक्तिके अपयोगी काम करे दूसरे 
छोग ! तव फिर जिस शक्तिका जीबनके कार्योंमे अपयोग नही हो सकता, 
असे प्राप्त करनेकी विद्याके लिज्रे और अुसके साधनोके छिओ हम अभिमान 
कैसे कर सकते है? ओक दस हॉर्स पावरके ओजिनको हम पूरी शक्तिसे 
रोज चालू रखे, परन्तु अस शक्तिके द्वारा कोओ प्रत्यक्ष कार्य न कराते 
ओर यह सतोष मानते रहे कि असे चलानेसे मशीनके विगड़नेका डर नहीं 
रहेगा --- जिससे अुसकी गति कायम रहेगी, शायद बढे भी, तो क्‍या यह 
ठीक होगा ? यही न्याय यदि हम अपनी प्रचलित व्यायाम-पद्धति पर छागर 
करें तो ? जीवनोपयोगी परिश्रमके और शक्तिके काम गरीब छोग करे, यह 
मान्यता और संस्कार हममे जितने गहरे आअतर गये है कि ये काम करनेमें 
हमे दीनताका अनुभव होता है। जिसलिओ हममे शक्ति होते हुओ भी हम 
झुन कामोक्रों टालछते रहते हैं। सच इछा जाय तो व्यायाम और अपयोगी 
परिश्रम दोतोमें सनुष्यको शरीर-श्रम करना पड़ता है। व्यायाममे अुसे 
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क्ृत्ताहका अनुभव होता हैं। अपनी बराबरीके और अपने दर्जके छोगोके 
साथ व्यायाम करनेमे भुसे अुत्साह और आनन्द मालूम होता है। परन्तु 
परिश्रम करनेमें अुसे हीनता लगती है। वह सोचता नही कि अपने शरीरमे 
शक्ति होते हुओ भी जक्तिके काम दूसरों पर क्यों डाले जाय और बअुन्हें 
खुद करनेमे होवताका भाव मनमे क्‍यों पैदा हो? हम लिखना-पढना जानते 
हो तो अपने पत्र पैसे देकर हम दूसरोसे नहीं पढवाते | तो फिर हमारे 
अपने काम करनेमे हमें शर्म क्यो रूगनी चाहिये? जिस प्रकार हमारे 
आजके वीद्धिक जिक्षण और जीवनके बीच कोओ मेल नहीं होता, भरुस्री 
प्रकार हमारे शक्ति-सम्पादन और जीवनके गक्तिसे सम्पन्न होनेवाले कार्योके 
बीच कोओ मेल नहीं माछूम होता। 
जीवनकी भ्रुन्नतिकी दृष्टिसे यह स्थिति अच्छी नही है, भैसा यदि हमें 
लगता हो तो हमें अपने सस्कार और मान्यतायें वदलनी होगी | प्रचलित 
व्यायाम-पद्धतिके कारण बरबाद हो रहे परिश्रमकी कीमत हमारे ध्यानमे 
भानी चाहिये। हमे अपने आचरण द्वारा वच्चोके मन पर वचपनसे ही यह 
सैस्कार डालना चाहिये कि किसी भी प्रकारका जीवनोपयोगो परिश्रम करनेमें 
हलकापन नहीं है। अनैतिक काम करके, समाज-द्रोह, थोखेबाजी, दुष्टता, 
अप्रामाणिक व्यवहार करके और दूसरोका झोपग करके पैसा कमाने मे मनुष्यको 
हीोनता नहीं मालूम होती । परन्तु अपना या दूसरोका जीवनोपयोगी 
परिश्रमका काम करनेमे अुमे शर्म आती है। जिससे स्पष्ट पता चलता है कि 
महुष्य किस बातसे डरता है। सच पूछा जाय तो हमे अवर्मका डर लगना 
चाहिये और वर्मका आचरण करनेकी हममें हिम्मत होनी चाहिये । यह 
हिम्मत हममें आ जाय तो गलत सस्कारोके कारण व्यर्थ जानेवाली हमारी 
शक्तिका जीवनोपश्रोगी कार्योत्रे भुययोग होगा और हमारा जीवन आजकी 
पुछुनामें अधिक आअुययोगी और अन्नत बनेगा। 
वारहो महीने वहनेवाली बडी-बडी नदियोको छोग सृप्टिके भव्य दृश्य 
मानकर आनन्दित होते हे। श्रद्धालु छोगोको जितनेसे सतोप नहीं हुआ, जिस- 
लिओ अन्होने शिन नदियोको औद्वरीय विभूति मानकर 
योजना-शक्तिके छाभ अनके दर्शनसे, अुतमें स्‍्तान करनेसे तथा अुनकी 
प्रदक्षिणा करनेसे पुण्य मिलनेकी कल्पना की, जिस 
भावनाका पोषण किया, और अिस भावनाके अनुसार आचरण करके वे पुण्यकी 
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प्राप्तिका सतोष मानते रहे। परन्तु विचारशीलछ, बुद्धिशाली और जनहितकी 
लगनवाले कल्पनाशील, योजना-कुशल और पृरुपार्थी व्यक्तियोकों अनमे से 
किसीमे भी आनन्द या पुण्य नहीं छगा । अुनके खयारूमे यह वात आओी 
कि कुदरतकी जितनी विज्ञाल जल-सम्पत्ति निरन्तर व्यर्थ वहती रहती है, 
जिसलिओ अन्होने जिन नदियोमे से नहरे निकालकर हजारो-लाखों ओेकड 
जमीनको अपजाओ्‌ बनाकर लोगोको सुखी करनेका यज्ञ प्राप्त किया । अूचे 
पर्वत परसे अखड धारामे बहते हुओ पानीके प्रपातको देखकर मूखे भी 
आनन्दित होता है। जिसके लिभे अधिक वुद्धिकी आवश्यकता नहीं है। कोओी 
कवि आस पर काव्य रचकर आनन्दको बढा सकता है। आज तक जिस 
विषयमे जैसा होता ही था । परल्तु किसी वुद्धिशालीके ध्यानमें यह बात 
आओ कि कुदरतकी जितनी बडी अगाध शक्ति हजारो वर्पसे व्यर्थ नष्ट हो 
रही है, और आसने अपने योजना-कौशल द्वारा असमें से अपार शक्ति निर्माण 
करके अनेक कार्योमे व्यवस्थित ढगसे असका अपयोग करनेकी सिद्धि प्राप्त 
की। जिस परसे हमारे देशमे और दुनियाके देशोमे सृप्टिकी कुदरती शक्तियोका 
जीवनोपयोगी कार्योमे अपयोग करनेका प्रयत्न शुरू हुआ। जिस प्रकार बुद्धिं- 
मान मनुष्योने कुदरतकी व्यर्थ जानेवाली शक्ति और सपत्तिके सदुपयोगका 
भ्यत्न करके अुसमें अकल्पित सफलता प्राप्त की । हवाकी शक्ति, भाषकी 
शविति, बिजलीकी शक्ति --- अन सबका अपयोग करके मनुष्य कैसे बडे बडे 
कार्य सिद्ध करता है? यदि सृष्टिकी कुदरती शक्तियोके अपयोगमे मनुप्यको 
जितनी सफलता मिली है, तो कोओ बुद्धिशाली व्यक्ति मनष्यकी सुप्त 
शव्तियोको जाग्रत करके अन्हे और व्यायाम या दूसरे किसी कारणसे व्यर्थ 
नष्ट होनेवाली क्रियाशक्तिको जीवनोपयोगी कार्योमे लगानेका प्रयत्न करे, 


वैसी योजनाये बनावे, तो निश्चित ही यह काम असे अपर्यकत कार्यो जितना 
कठिन नही मारूम होगा। क 


यह विचारसरणी यदि हमारे गले न अतरती हो, तो जिसके कारण 


हे ड़ निकाछने चाहिये | केवल रूढि, प्रदर्शन या आडस्बरको महत्त्व ने 
र सारे समाजके जीवन और जीवन-व्यापारको ध्यानमे रखते हुओ जीवनकी 


सर्वागीण सफलताकी दृष्टिसे हमे व्यायामका विचार करना चाहिये। वर्तमात 
वि आग धन, समय और मानव-शक्तिका कितना अचित या 
> "ते खच होता है, जिसका भी हमे विचार करना चाहिये। हमे देखना 


हे 


न्ड 


| 
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चाहिये कि जिस पद्धतिसे हमारे बीचके अूच-नीच, अमीर-गरीब, विद्वान- 
अविद्वान, वृद्धिजीवी-भ्रमजीवी आदिके भेदभाव नष्ट होकर हम सबमे प्रेम, 
मेलजोल, विश्वास, ओकता आदि भाव अंत्पन्न होते है या नहीं। केवल 
व्यायामका ही नही, परन्तु जीवनकी प्रत्येक छोटी-बडी बात या पद्धतिका 
हम पर और समाज पर सब दृष्टियोसे कल्याणकारक परिणाम हो, असी प्रत्येक 
विपयमें हमारी दृष्टि होनी चाहिये । प्रत्येक विद्या और कला अैसी होनी 
चाहिये, जो हमारी मानवताके विकासमे सहायक हो । हमारी शिक्षाके 
प्रत्येक विपयका हेतु औसा होना चाहिये, जिससे हमारी स्वार्थवृत्ति, दुर्बलता, 
भअज्ञान, विकारवशता और अहकारका नाथ हो तथा सद्वृत्तिया जाग्रत होकर 
भुचित कर्माचरण द्वारा विकास करती रहे । हमारा घरीरिक, बौद्धिक, मान- 
सिक, सामाजिक, आ्थिक, राजनीतिक या धार्मिक विकास ओकागी न होकर 
जैसे ढगसे होना चाहिये कि वह भेक-दूसरेका पोषण करे और अन्हे बढाये। 
गिस विकासके लिझे अनुकूल आुपयुक्त कल्पनाये, भावनाये, शिक्षा और 
योजनाये हमें सूझनी चाहिये। अुसके कारण हमारे भीतरकी अपने-परायेकी 
भावना, व्यक्गित छोम, कीति तथा प्रतिप्ठाकी लछालसा जैसी तुच्छ और 
हीन वृत्तिया नष्ट होनी चाहिये । हमे मानवताका श्रेष्ठ ध्येय अपने सामने 
लेकर जीवनके सब अगोका विचार करना चाहिये। 


मानव-जातिको जब कभी शुद्ध और निर्दोष जीवन-क्रमकी जरूरत महसूस 
होगी, तब व्यायामके सबंधमे जिस लेखमें बताये हुओ विचारोके अनुसार 
व्यायाम, वलरू-वर्थन, स्वास्थ्य और मनोरजन -- जिन 

योजना-शक्तिकी सबका जीवनोपयोगी परिश्रमके साथ मेल बैठा कर 
नावश्यक् ता ही असे अपना बौद्धिक और मानसिक विकास साधना 
होगा। हमारे पूर्वजोने व्यायामके लिओ सूर्य-तमस्कारकी 

योजना करके असके द्वारा शारीरिक और मानसिक विकासका मेल साधा है, 
अयवा 'खो-खो” और “हुतूतूतू ” जैसे खेलोकी योजना द्वारा बिना किसी 
जैचेके शारीरिक, वौद्धिक और मानसिक विकास साधनेका प्रयत्न किया 
है । जिसी तरह स्तिया भी तरह तरहके घरेलू खेलोसे व्यायाम, परस्पर 
3, मनोरजन आदिका छाभ आसानीसे प्राप्त कर सकती है जैसा आज 
दिखाओी देता है। जिस सारे अनुभव परसे किसी वुद्धिशाली और 
ऊल्पकको जैसी कोओ योजना सूझ सकती है, जिससे अपर बताओ हुओ 
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सारी बातोका समन्वय साधकर सवके शुभ परिणाम अेकसाथ प्राप्त किये 
जा सके। परन्तु औैसा सौभाग्यका दिन आये तव तक व्यायामके विपयमें 
केवल शारीरिक स्वास्थ्य, वछ, मनोरजन या आडबर पर भार ने देकर 
हमे जीवनोपयोगी शारीरिक गुणों तथा बौद्धिक विकास और सदाचारका 
आग्रह रखना चाहिये। हमे खुले मैदानकी सामुदायिक व्यायाम-पद्धति खोज 
निकालनी चाहिये, जिसकी सहायतासे मनोरजनके साथ बुद्धिका भी विकास 
हो। हमें भिस विषयमे जितना सुधार तो ज्ञीघत्र कर ही लेना चाहिये, 
जिससे 'आरोग्य, अनुशासन, व्यवस्थितता, सेवावृत्ति, प्रेम, मैत्री, विश्वास, 
ओअकता आदि गुण हमारे भीतर पैदा हो, मानवताकी प्राप्तिके साथ मानवोचित 
आनन्द भी हमे मिलता रहे, अमीरसे गरीब तक सब लोग बिना किसी 
खर्चेके या कम खर्चमे अस पद्धतिका लाभ आठा सके तथा हमारे वीचका 
भेदभाव कम हो और आजकी अपेक्षा हम अधिक अुन्नत बनें। 


२९५ 


शिविर-शिक्षणका रहस्य 
तरुण भित्रो, 


आप यहा पूरे ओक महीने रहकर आज अपने-अपने घर लौट रहे है। 

जिस ओअक माहके सहवासमे आपको तरह-तरहके असे अच्छे-बुरे अनुभव हुओ 
होगे जो पहले कभी न हुओ थे । बहुत सभव हैं 

सामुदायिक जीवनके जिसके पूर्व अतने बडे समुदायमें ओक परिवारकी 
लाभ तरह खाने-पीने, खेलने, काम करने आदिके मौके आपके 

है जीवनमे नही. आये होगे। जिस दृष्टिसि आपका यह 
ओेक माहका सहवास आपके से प्रत्येकके जीवनकी ओक महत्त्वपूर्ण घटना 
कही जायगी। जिस ओक माहमे जो कुछ अच्छेसे अच्छा देने योग्य था वह 
आपके शिक्षकोने आपको दिया है और आपने भी यथाशक्ति असे ग्रहण 
किया है । आप सव सच्चे हृदयसे और आत्साहसे यहा दाखिल हुओ और 
आनन्दसे रहे है। यहा जो कुछ आपने किया या आपको करना पडा, वह 
सब आपने सन्तोषके साथ किया है । जिस जेक माहमें आपने यह देखा 


शिविर-शिक्षणका रहस्प १३१५ 


ओर सोसा होगा कि सस्तोपपूर्वक स्वीकार किया हुआ सामुदायिक जीवन 
मनृष्यकी मुन्नतिर्में कितना सहायक होता है। झितने समयमें आपके ध्यानमें 
यह बात जरूर आजी होगी कि भ्रेम, मिनता, वन्युभाव, आदर, विश्वास, 
शारीरिक कार्य करनेका आुत्साह, परस्पर सहायता करने, ओेक-दूसरेको प्रेमपूर्वक 
सहन करने और अभेऊ-दूसरेके दोपोको बरदाश्त करनेफी वृत्ति, भेकता आदि 
सदगुगोका विकास सामुदायिक जीवनके बिना नहीं हो सकता । जीवनकी 
सच्ची व्यापकता और श्रेप्ठ प्रकारका आनन्द सामुदायिक जीवनमें कितनी 
आसानीसे मिल सकता है, यह आपने यहा रहकर जाना होगा | जो 
शारीरिक काम आपने जीवनमें कभी नहीं किये, आओन्हे आप यहा अत्साह 
और अुमगसे करते थे । घरमे जो काम करनेमे आपको शर्म लगती और 
हीनता मालूम होती थी, अँसे परिश्रमके काम करनेमें यहा आपको आनन्द 
आता था। जिस परसे आप सीखे होगे कि परिश्रमके काम करअेमें 
रूज्जित होना जीवनकी दृष्टिसे ठीक नहीं है । यह्‌ चीज आपके ध्यानमे 
आओ होगी कि मेहनतका कोओ भी काम करनेमे मनुष्यको किसी 
प्रकारकी हीनता मालूम होनेका सचमुच कोओ कारण नहीं है। जीवनकी 
दृष्टिसि अस शिक्षणको में अधिक महत्त्व देता हू । यहाकें सचालको और 
व्यवस्थापकोने आप लोगोके लिओे रहने और खाने-पीनेंकी चाहे जितनी 
अच्छी व्यवस्था की हो, तो भी आपके रोजके जीवनकी सुख-सुविधाओकी 
तुलनामें अुसमें कमी रह गभी होगी। परन्तु आपके प्रतिदिनके जीवनमे जो 
चीज आपको कभी सीसनेकों नहीं मिल सकती, वह आपने यहा रहकर 
सीखी है। जो सस्कार आपको घर रहकर जीवनमे कभी नहीं मिल सकते 
थे, वे सस्कार यहा आसानीसे मिल सके हैं। यहा आपको अनेक विद्वान 
और चरित्रवान व्यक्तियोके भाषण और अनुभव सुननेको मिले हैं और 
रोज किसी न किसी श्रेष्ठ व्यक्तिनें आकर अपने अनुभव और. ज्ञानका 
लाभ आपको प्रदान किया है। यहा जितने दिन तक कोओ नल कोओ 
शारीरिक शिक्षण मिलनेके कारण आप लोगोमें पहलेसे अधिक शक्ति भी 
आओ होगी। लाठी और पटेकी ताछीमसे आपकमें कुछ हिम्मत और आत्म- 
विश्वास भी आया होगा । यहाकी दिक्षा और रहनव-सहनसे आपमे कुछ 
हद तक सहन-शक्ति भी बढी होगी । जिस दृष्टिसे विचार करने पर यह 
निश्चित रूपमे कहा जा सकता है कि आपने शक्ति, बुद्धि और सद्गुणोके 
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विषयमे कुछ न कुछ नया सीखा और प्राप्त किया है । और यदि खोया 
होगा तो कुछ अंशमे अपना आलस्य, अपनी जड़ता, अपना अज्ञान और 
अपना अहंकार ही खोया होगा | ये दुर्गग तो जीवनमें हम जिस हद 
तक खो सके आतना अच्छा ही है। मुझे आजा है कि यहां आपको अनेक 
प्रकारका जो वौद्धिक और बारीरिक शिक्षण मिला है अुस्का जीवनमे 
आप छोग सदुपयोग करेंगे, यहा जो सस्कार आपको मिले है अनमे वृद्धि 
करेगें; और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है भुसका अपयोग करके आसे बढ़ायेगे। 
आपके अंक माहके निवासके लिये यहाके सचाकको और व्यवस्थापकोको 
कितना कष्ट आठाना पडा होगा और कितना श्रम करना पड़ा होगा, जिसकी 
तो आपको कल्पना होगी ही । किसी निर्जत और जंगल जैसे स्थानमें 
सैकडो मनृष्योके रहने, खाने-पीने, नहाने आदिकी व्यवस्था करना आजके 
जमानेमे आसान बात नही है। परन्तु यह सारी व्यवस्था अन लोगोने 

अच्छी तरह और नि स्वार्थ भावसे की, यह आप जानते है। आपको भी अपने 
नित्यके रहन-सहनकी तुलनामे कुछ असुविधा भोगनी पडी होगी। फिर भी 
आुन लोगोको और आपको जो कुछ कष्ट सहने पड़े आन्हे सार्यक बनाना 
आपके हाथमें है। अन्हे आप सार्थक करेगे तो जिस सारे परिश्रमका बदला 
अनंक कल्याणप्रद वातोसे मिलू जायगा। 


आपने यहा थोडा छाठी और पटा चलाना सीखा होगा। जिस ज्ञानका 
अत्यक्ष जीवनमे आपके लिओ कितना अपयोग होगा, जिस वारेमे मुझे गंका 
है। क्योकि भेरे अपने और मेरे जैसे दूसरे लोगोके 
परिश्रपका महत्व. अनुभवसे में आपसे कहता हूं कि तालीमर्मे कितने ही 
वर्ष बितानेके वाद भी खेलको छोडकर और किसी 
समय हमारी छाठी किसीको रूगनेका या दूसरे किसीकी छाटी हमें रूगनेका 
कभी मौका नहीं आया। प्रत्यक्ष जीवनमे प्राय. जैसे मौके नही आते। जिसका 
कारण हमारा आजका जीवन ही है। गहरमे या गावमे जब श्ञान्ति होती है, 
तव हमारी जिस विद्याका सचमृच कोओ अपयोग नहीं होता । और जब 
दगा-फिसाद होता है, अशान्ति फैलती है, तव हमारी ये लाठियां अज्यांतिका 
कारण वन सकती है। जिसलिओे लाठीके बारेमे सरकारकी तरफसे मनाहीका 
हुक्म निकाला जाता है। अत. शान्ति और अजाति दोनो समय हमारी विद्याका 
अकसा आअपयोग होता है। फिर भी आपने स्वरक्षणकी जो विद्या प्राप्त की है, 
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अुससे आपमें ओक प्रकारका साहस और आत्म-विद्वास सदा जाग्रत रहेगा। 
यह साहस और यह आत्म-विश्वास जीवनकी दप्टिसि बडे कीमती सद्गुण 
हैं। वे मौका आने पर आपके लिओ लाभदायी सिद्ध होगे। हर मौके पर 
साधनहीन स्थितिमें भी निर्भय रहनेमें वे आपको सहायता करेगे। ये गुण यहा 
रहनेके कारण और यहाके शिक्षणके कारण जिस ह॒द तक आममें आये होगे, 
अुस हुद तक वे जीवनमें आपके सहायक होगे ही । परल्तु जीवनमें सदा 
अपयोगी सिद्ध होनेवाले अन्य गुणोकी आप अपेक्षा न करे, जिसलिओ मै आग्रह 
भीर प्रेमके साथ आपसे कहना चाहता ह कि यहा रहकर यदि आप यह 
सीसे हो कि जीवनमें भारीरिक शक्ति और शारीरिक श्रमका कितना महत्त्व 
है, यदि आपके हृदय पर यह वात सचमुच जम गओ हो कि परिश्रम और 
सेवाका कोओ भी कार्य करनेमें शर्म नहीं है, भुलटे वह हमारा कतेव्य है 
और अुसे करनेमें ही शक्तिका सच्चा सदुपयोग है, तथा वैसे काम यहा 
करनमें आपने यदि सचमुच आनदका अनुभव किया हो, तो भविष्यमे आप 
अपने जीवनमें परिश्रम और सेवाको महत्त्वका स्थान दे। आपमें से किसीके 
यहा नौकर-चाकर हो तो आप अन्हे केवल अिसलिओ हलके न समझे कि 
वे परिश्रमका काम करते है, बल्कि अुनके साथ सहानुभूति रखकर अपनी 
शक्तिका असा अुपयोग करे जिससे आअनके कामका बोझ कुछ कम हो, तो ही 
आपकी शक्तिका सदुपयोग हुआ कहा जायगा। आपके घरके परिश्रमके काम 
यदि आपकी मा, बहन या भाभीको करने पडते हो, तो आतके कामो्में यथासभव 
सहायता करनेकी वृत्ति आप रखें। यदि आपमें शक्ति है तो अपने घरमे 
परिश्रम करनेवाले किसी भी व्यक्तिको, नौकरकी भी सहायता करनेमें या 
आुसका भार हलका करनेमें आपको आनन्द आना चाहिये। सेवा करनेमे आप 

धन्यताका अनुभव कर। जिसीमें आपकी शक्तिकी साथ्थकता हे। ये बातें 
जीवनकी दृष्टिसे, समभावकी दृष्टिसे तथा हमारे राप्ट्र और हमारी अपनी 
अन्नतिकी दृष्टिसे वडा महत्त्व रखती हैं। यदि शक्ति, परिश्रम और सेवाका 
यह न्याय आपने समझ लिया हो और अुसके अनुसार जीवनमें आप चलने लगे, 
तो कहा जायगा कि आप छोगोका यहा आना, पूरे माह कष्ट और मुसीचर्ते 
सहकर यहा रहना, आपके माता-पिताका आपके लिओ खर्च करना तथा जिस 
वर्गके सचालको, शिक्षको, यहा जाये हुओ वक्‍ताओ और सारे व्यवस्थापक-मण्डल 
द्वारा कष्ट और श्रम आुडाना सफल हो गया। यहा रहकर शारीरिक शक्तिको 
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अहत्त्त देना आप पीखे हो, तो अुसके साय ही परिथ्र मक्के लिओ आपके मनमें 

रही शर्म भी दर हो जानी चाहिये। यहाके विक्षणका यहँ। रहस्य हे । 

जिसीमे जीवनकी पवित्रता है, जिसीमे पच्ची मानवता है। यह मानवता चिद्ध 
रने. के लेने डि भें कः के 9५ 


पाए आशा 
है। जिस धम्मक्े उप्तार चलनेके लिओे हमे “प्र विचारों और आचारोको 
बुद्ध बनानी चाहिये । भानव-जीवन कैवल अपना और अपने परिवारका किसी 
गे किसी तरह अल्न-पोषण करके जीनेके लि अथवा किसी भी विषयक पीछे 
डेगकर भ्वच्छन्दता नी स्वैरताका व्यवहार करके .__ धन, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा 


या जैसे इसरे कैसी मोहमे पडकर >>. प्रा करनेके लिओ है बल्कि 
किसी उच्च, अदात्त र पविक्न ध्येयको ६ करनेके लिओ । असी श्रद्धा 
मे हमारे >नये झेनी चाहिये । जीवनके महत्त्वको न समझेगे 
होगे... च्ती के मारे ध्यानमे नही आयेगी, तो विचार शुद्ध नही 
होगे। हम कहते है स्ल  क मनुष्य पद्ु-पक्षी अन्य श्रेष्ठ है, हम 
_ मलाड ते) के यायाम-वर्गको पेगहितिके समय दिया हुआ 
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यह भी मानते हूँ कि हमारे जीवनका मूल्य अुनके जीवनसे अधिक है। परन्तु 
हम अपने जीवनमें कोओ अच्च ध्येय सिद्ध करे, तो ही हमारा जैसा कहना 
और मानना ठोक कहा जायगा। जिसके लछिओ हमें अपने पर अच्छे सस्कार 
डालने चाहिये। अच्छे सस्कारोके बिना हममें सदगुण नहीं आ सकेगे। सद्‌- 
गृण प्राप्त किये बिना मानवताकी प्राप्तिके लिझे हमारा स्वभात्र जैसा होना 
चाहिये वैसा नही वतन सकेगा। और वैसा स्वभाव बने बिना हम अआुच्च 
ध्येयकी प्राप्तकी आशा नहीं रख सकते। 


यह ध्येय प्राप्त करनेके लिझ्रे हममें शुद्ध विवेकका होना अत्यन्त आवश्यक 

है। अिसके लिओ योग्य-अयोग्य, सार-असार, भला-बुरा और अुन्नति-अवनतिके 
बारेमे निर्णय करनेवाली शक्तिक्ों सदा जाग्रत रखना 

विवेक, सयम और चाहिये। हमें यह निर्णय करना चाहिये कि हमारा 
शुद्धिकी आवश्यकता और दूसरोफा कल्पाण किस बातमें हे। हमें देश, 
काल, प्रसंग और परिस्थितिका ज्ञान होना चाहिये। 

जिस ज्ञान और जुद्ध विवेक-बुद्धि तथा निर्णय-शक्तिकी सहायतासे प्रत्येक 
कठिन अवसर पर हम यह जान सगे कि हमारा कतेंव्य, हमारा घममे 
क्या है, और यदि हममे दुढता, निग्रह और सयम-भक्ति हो तो हम अनुचित 
कर्म और अवर्मसे बच सकते है । विवेकके साथ यदि हमारे भीतर सयम-शर्क्ति 
और दृढता न हो, तो केवल विवेकसे हम अपना कल्याण नहीं साध सकते । 
वह हमें अकतेव्य और अवधर्मस्ते नही बचा सकता। अच्छे-बुरे सस्कारोके अनुसार 
हमारे मनके प्रवाह चलते है और बहुत हद तक आुसीके अनुसार हम कम 
करते है । आुनमे से बुरे प्रवाहो --- मनोतू त्तियो --- और कर्मोको रोकना सयमका 

काम है। मनुष्यकी शारीरिक, वौद्धिक और मानसिक शवितियोका जैसे-जैसे 
विकास होता जाय, वैसे-बैसे अुसकी सयम शक्ति भी वढनी जानी चाहिये। 

जिस प्रकार वह बढती जाय, तो ही मनुष्य अुन शक्तियोका सदुपयोग करके 

अपना कल्याण सिद्ध कर सकता है और अच्च थ्येय प्राप्त कर सकता है। 

जिस प्रकार रेल-गाडीका वेग वढानेफी कला सिद्ध हो जाय, परन्तु ठीक समय 

पर असे रोकनेकी कला या योजना हाथमें न हो तो जैसी गाडीसे अवश्य 

ही अनये होगा, आुसी प्रकार अपनेमे बढती हुओ भिन्न-भिन्न शक्तियोको 

यदि मनुष्य अपने वश्षमें न रख सके तो निश्चित हे कि वे शक्तिया भुसके 

और मानव-समाजके नाशका कारण बनेगी। अत हमारी बढती हुऔ 
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शक्तियोके साथ हममें विवेकयुजतत सयमकी वृद्धि होनी चाहिये। जिस संयमकी 
सहायतासे हम अपने मनको शुद्ध कर सकते है, अपने विकारों और दुष्ट 
वृत्तियोकों रोक सकते है और अनुचित कमोसे वच सकते है । संयमसे हमारा 
चित्त तिर्मेंड होता जायगा और यह निर्मेलता संयम-शक्तिको बढायेगी। 
जिस प्रकार जिन दोनो गुगोका विकास ओक-दूसरेको सहायतासे होता रहेगा। 
अुनके विकासके विना हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। और व्यवहार शुद्ध 
हुओ बिना जीवन शुद्ध नही होगा। अत जीवन-शुद्धिके लिओ व्यवहार-शुद्धिकी 
जरूरत है। दिव्य जीवन प्राप्त करनेका, हमारा अच्च ध्येय सिद्ध करनेका 


यही मार्ग है। 


जिस प्रकार अधमंसे वचनेके लिभे सयम और चित्तशुद्धिकी जरूरत है, 

अुसी प्रकार धर्ममार्गसे अुन्नत बननेके लिझे सदगुणोकी और सत्कर्मकी जरूरत 
है। पुरुषार्थंक बिना सदगुण सिद्ध नहीं होते। और 

सर॒गुण-समृद्ध सद्गुणोकी सिद्धिके बिना सत्कर्म नहीं होते। हमारे 
पुए्षा्यीं जीवत मनमे सदृजृत्तिया और सद्भाव आठते हो तो भी अन्हे 
प्रत्यक्ष सत्कमंका रूप देनेके लि हममे काफी प्रेरक 

वलू होना चाहिये। जिस बलूका अपयोग करके निशचयपूर्वक प्रयत्नशील रहे 
विना सत्कर्म पूरे नही होते। रुत्कायोके बिना सद्गुणोका विकास भी नही हो 
भकता। सदगुणोकी परीक्षा और कसौटी सत्कमोसे ही होती है। सद्गुणो और 
सत्कर्मकि विना केवल चित्तशुद्धिस जीवन पूर्ण नही होता। विवेक, सयम और 
सद्गुण-वर्धक पुरुषार्य---जिन तोनोकी सहायतासे मानव-जीवन कृतार्थ हो सकता 
है। मनुज्यका पुरुषार्थ सद्गुणों द्वारा प्रकट होता है। अुससे सयबम और मनकी 
शुद्धि तेजस्वी होकर प्रभावशाली बनती है। दूसरी बात यह है कि शुद्धिके 
अभावमे फेवल पुरुषार्थले मानव-जीवनके आसुरी वननेकी पूरी संभावना रहती 
है। जिससे मतुष्यकी अपनी और दूसरोकी अधोगति निश्चित बन जाती है। 
यह दिव्य जीवनकी प्राप्तिका मार्ग नही है। दया, परोपकार, अआदारता, मातृ- 
पितृ भाव, वन्चु-भगिनी भाव, सत्य, प्रामाणिकता, मैत्री आदि सदगुण मानव- 
जातिके अम्युदय और अन्नतिके लिओ अत्यन्त आवश्यक है। वे ही मनुष्यको 
सच्ची सम्पत्ति है। चित्तकी निर्मेठताके बिना जिन सद्गुणोका पूर्ण विकास 
नही हो सकता । हमारी मलिनता हमारी सद्तृत्तियों और सद्गुणोके विकासमें 
वावक होती है। अुससे मानवताकी गति कुंठित हो जाती है। अत शुद्धिका 


दिव्य जीवन अर्थात्‌ मानवीय जीवन १४१ 


आग्रह रस्तकर सदूशुणोसे समृद्ध पुरुपार्थी और क्रियाशीछ जीवन सिद्ध करनेका 
हमारा प्रयत्न होना चाहिये। जिसीमें मानव-जीवनकी पूर्णता है, लिसीमे 
मानवताकी सिद्धि है। 
हमारा हेतु जीवनमें कृत्रिम शोभा अुत्पन्न करनेका या किसी न किसी 
आाडम्वरसे बडप्पन प्राप्त करनेंका नहीं होता चाहिये। वल्कि जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें, शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रियामे तथा वेयक्तिक, 
पारिवारिक, सामाजिक, धामिक, राप्ट्रीय, आन्तर-राष्ट्रीय सम्बन्धोके हमारे 
विचारों, भावनाओं और कर्मोमें शुद्धता आुत्पन्न हो, भैसा भरुदात्त और 
पवित्र हमारा हेतु होना चाहिये। जीवनके प्रत्येक कर्मके पीछे जैसा परम 
आुच्च हेतु होना चाहिये, जिससे विवेक, सयम, सदुणुणों, पुरुपार्थ और 
कतुंत्व-शक्तिकी हमारे भीतर वृद्धि होती रहे, हमारा जीवन पूरी तरह 
निर्मेल, निर्दोष और व्यवस्थित बनें तथा हम सब परमात्मा द्वारा सानव- 
जातिके लिओ निद्दितत किये हुओ शुभ और मगर घ्येयदोी ओर निरन्तर 
बढते रहे। सदुगुगोफी और अुनके द्वारा मानवताकी पूर्णता सिद्ध करनेकी 
हमारी आअत्कट अभिलापा होनी चाहिये। जिस हेतुकी दिशार्म हमारा प्रयत्न 
आत्मशुद्धिसि आरभ होना चाहिये। और मानवताकी सिद्धिमे आस प्रयत्वकी 
परिसमाप्ति होनी चाहिये। जिस सिद्धिमे ही जीवनकी छतार्थता और 
सार्थकता है। 
असा जीवन ही सच्चा मानव-जीवन है। जिसीको दिव्य जीवन भी 
कहा जा सकता हैं। हम जब दिव्य जीवन या आव्यात्मिक जीवनके विपयमें 
बोलते या लिखते हैं, तब हमारे सस्कारोके अनुसार हम 
हमारी चतंसान स्थिति अपने दार्थनिक, आध्यात्मिक और धामिक ग्रन्थोका तथा 
हमारी प्राचीन सस्क्ृति, ओश्वरीय भवतारों, ऋषि- 
मुनियो, पूर्वजो आदिका बडे गौरव और अभिमानके साथ वर्णन करते है । बेगक, 
ये सव अभिमान रखने और प्रशसा करने जैसे है। परन्तु भुसत गौरव और 
अभिमानके साथ हमे अपनी वर्तेमान स्थितिका भी विचार करना चाहिये। 
साथ ही हमारे मनमे ये प्रइन भी आअुठते चाहिये बार वार भारत भूमिमें ही 
ओदव्वरके अवतार क्यो होते रहे हैं ? हमारे महान ग्रयोमे लिखा है कि पाप 
बढ जाने पर ओर्वर अवतार लेता है। तो भारतभूमिमे ही वार वार पापकी 
वृद्धि क्यो होती है? और जिस भूमि पर वार वार ओदवरके अवतार होने 
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पर भी हमारी प्रजा आज तक असी अवनत दशामे क्‍यों है? ज्ञानसे भरे 
हुओ हमारे बहुमूल्य ग्रय, हमारी प्राचीन अच्च सस्क्ृति, महापुरुषोकी अखंड 
परम्परा --यह सव॒विरासतमें मिलने पर भी आज हमारी असी घोर 
अवनति क्‍यों हो गओऔ है” मान ले कि आज हम अपने प्राचीन धर्मके 
अनुसार आचरण नही करते, परन्तु हजार वर्ष पूर्व या अससे भी पहले तो हम 
अपने धर्मके अनुसार ही आचरण करते थे। परन्तु जैसा करते हुओ भी प्रत्येक 
विदेशी आक्रमणके समय अनेक अवसरों पर हमारी हार ही क्यो हुओ ? 
जअितिहास वताता हैं कि विदेशोसे आये हुओ केवछू अपना पेट भरनेकी चिन्ता 
रखनेवाले या लुटेरे भी हिन्दुस्तानमे आकर सत्ताधीश और सम्राट बन वैठे। 
हमने आपकी लडाआमे तो शझूरवीस्ता दिखाओ है, परन्तु विदेशियोके सामने 
हम गुठाम और दीन-हीन माने जाते रहे है। जिसके क्‍या कारण है? हम 
मानते ई कि दुनियाके दूसरे लोगोकी अपेक्षा हम अधिक धाभिक और सुसस्कृत 
हैं, आर तत्त्वज्ञानका हमारे देशमें सवसे अधिक विकास हुआ है। ये सब 
वात यदि सत्य मानी जाय, तो दूसरे देशोके छलोगोसे हम व्यवहारमे ज्यादा 
अप्रामाणिक और स्वार्थी क्यों है? अपने देशबन्ध॒ओको लटकर, अन्हे चूसकर, 
अुनका शोपण करके खुद सुखी होनेकी समाज-घातक वृत्ति हमारे लोगोमे 
तय, हर जगह क्यो दिखाओ देती है? पुनर्जन्म और परलोकमे श्रद्धा 
रखनंवाले, मोक्ष, ओऔीइ्वर आदिके विपयमे आस्तिक वद्धि रखनेवाले हम लोग 
प्रत्यक्ष वतेमान जीवनमें असत्यका आचरण क्यो करते है? धर्मका अभिमान 
रखनेवाले हम छोगोमे राष्ट्रप्रेम और वन्धप्रेमका जितना अभाव क्यों 
दिखाओ देता है? राप्ट्रके विषयमे अपने कर्तव्यकी हमारी अढासीनता राप्ड- 
' सीमा तक क्‍यों पहंच जाती है ” ससारके प्रति हमारा वैराग्य कर्त॑व्य- 
अप्टता, दन्चुद्रेह, पयुता, कायरता आदि दोपो और दर्गणोका रूप क्‍यों 
छ लेता है? हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक और आशिक जीवनके 
सब ओरसे छिन्न-भिन्न होतेके क्‍या कारण हैं? शरीर और बद्धिकी शक्ति 
तथा मानसिक पवित्रताके वारेमे हमारी जितनी हीन दजणा क्यो है? आज 
बिस भारतमे लाखो नहीं करोडो लोग अबैसे है, जिन्हे पेटमर खाना नहीं 
मिलता, पहननेको पूरे कपडे नहीं मिलते, रहनेको घर तो क्या झोपडी भी 
हा रिलिती। करोड़ो वारूक दूधके बिना रहकर जैसे-वैंसे जीते है और 
“४ छत हैं। और सबसे बडे दुखकी वात तो यह है कि असे हजारो- 
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लाखो मनुष्योफ़ो काम न मिलनेसे भूसो मरना पडता है, जो मेहनत-मजदूरी 
करनेके लिभे तैयार हैं। मनुप्यके आकारमे केवल प्राण अुनमे जैसे-तैसे 
दिके रहते है! यह स्थिति देशमे दिनोदिन वढनी जा रहो हे। यह स्थिति 
बत्यन्त दुसद पौर चिन्ताजनक है। जैसी स्थितिमें भी बन्धुद्रोही और 
देशद्रोही छोग या कोओ भी पाप करनेमे पीछे न हटनेवाले लखपति करोड- 
पति बनते हू। काछावाजार करनेवाले, रिश्वत लेने और देनेवाले, भालमें 
मिलावट करनेवाले और अुचित कर अदा करनेमें वेओमानी करनेवाले छोग 
धनके साथ मान-प्रतिप्ठा भी प्राप्त करते हैं। अन सब वातोके कारण और 
बिन प्रश्नोक़े थुत्तर हमें खोज निकालने चाहिये। 
हमें यह वात याद रसनी चाहिये कि हमारी अपनी और आसपासकी 
भित्त दुख और अद्वेगननक स्थितिमे से हमें दिव्य जीवन प्राप्त करना है। 
दिव्य जीपनकी व्यक्तिगत आश्यामें जिस वास्तविक 
सहुदयता और. और सार्वन्रिक स्थितिको भूलनेसे हमारा काम नहीं 
समभाव चलेगा । अपर वताओ गथजी स्थितिमें जिन्हे अति- 
दशयोक्तिकी शका अठती हो वे स्वय देशकी स्थितिकी 
जाच करे और यदि अनुभवसे अओन्हे जिसकी सत्यतामे विश्वास हो जाय, 
तो जिस प्रइन पर गहराओसे विचार करे कि असी रिथतिमे से हम दिव्य 
जीवन कैसे प्राप्त कर सफते हैं। यदि कोओ यह मानते हो कि जिस स्थितिको 
यथावत्‌ कायम रखकर हम दिव्य जीवन प्राप्त कर सकते हे, तो मजबूर होकर 
कहना पडेगा कि यह अुनका निरा भ्रम है। जिनकी अपनेपनकी कल्पना अपने 
शरीर तक ही सीमित है, हम अर्थात्‌ हमारा शरीर और असमें बसनेवाली 
आत्मा --- जितनी ही जिनकी आत्मा-सम्बन्धी भावना है, भुनकी बात जाने दें 
तो वाकी सब लोगोको, जिनके जिनके हृदयमें दूसरोके लिओ सहृदयता है अुन 
सबको, हमारी आजकी अवनत और हीन स्थितिके लिओे दुख हुओ विना 
नही रहेगा। जिसका आत्मभाव विशाल वन गया है, जिसमे सबके साथ समरस 
होने जितनी सहृदयता है, वह अपने अकेलेफ़े सुख-दु खसे कभी अपनेको सुखी या 
दुखी नहीं मानता। “आत्मवत्‌ सर्वेभूतेयु ” का महान सिद्धान्त यदि मानवताकी 
सच्ची श्रेष्ठताका दर्शक हो, तो जिसे यह श्रेष्ठता प्राप्त करनेकी आकाक्षा हो, 
बुसे सबके लिओ सहृदयता रखनी ही होगी। और सहृदयताका गुण जिसके 
देदेयका स्वाभाविक धर्म बन गया होगा, आसे जिस महान्‌ सिद्धान्तको केवल 
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माननेसे ही शान्ति-संतोप नहीं होगा; वह जिसे आचरणमें भी अआुतारेगा। 
सहृदयता और समभाव देवी या सर्वोच्च मानवीय भाव है । अुन्हींमें से 
दिव्य या शुद्ध जीवनका मार्ग प्राप्त होता है। ये गुण प्राप्त फिये बिना दिव्य 
जीवनकी प्राप्ति सभव नहीं रूगत्ती। आत्माकी विद्यालताका अनुभव केबल 
अेकाध अआच्च सिद्धान्तके माननेसे नहीं होता। जिनका आत्मत्व केवर अपने 
शरीर तक ही सीमित है, वे जिस मार्गको नहीं समझ सकेंगे और समझ 
भी लेगे तो अुसके अनुसार आचरण नही कर सकेगे। दिव्य जीवनकी आकांक्षा 
रखवेवालोको हमारी आजकी स्थिति पहचानना चाहिये । हमारे पतनके, 
हमारी अवनतिके कारण खोजने चाहिये। अपनी विश्ालताकी यथार्थ कल्पना 
अनके ध्यालमे आनी चाहिये और ये सब वातें जानकर हमारी सार्वत्रिक 
अवनतिमे से हमारे अद्धारका मार्ग अनन्‍्हे खोज निकालना चाहिये। 
परमात्माने अन्य प्राणियोकी अपेक्षा मनृुष्यको अधिक वुद्धि प्रदान 
की है। आसे वढानेके लिओ जिज्ञासा-वृत्ति भी दी है। अुससे मनुष्यका ज्ञान 
वढता आया है और आज भी बढ रहा है। जिस 
फेवल जीव-दश्ाममें से ज्ञानकी सहायतासे मनुप्य अपने और दूसरोके सुख- 
विशाल आत्मतत्वकी दु खके कारण खोज निकालता है। मनुष्यके मुख्य 


ओर गुण --- दया, सहानुभूति और सहदयता -- जिसमें 
होते है, वह प्राप्त ज्ञानका सदुपयोग करके अपनेकों 
और हूसरोको दुखसे वचाता है और सुखकी वृद्धि करनेका प्रयत्व करता 


है। ज्ञान, सद्भाव और पुरुषार्थकी बढनेवाली मात्रा परसे मनृष्यकी मानवताकी 
परीक्षा होती है। दूसरोके दुख हमे कितने असह्य छूगते है और अन्हे दूर 
करनेके लिओ हम क्या प्रयत्न करते है तथा दूसरोके सुखसे हमे कितना सन्‍्तोष 
होता है, अिस परसे हमारी मानवताकी मात्रा निरिचित होती है। आज हम 
अपने शरीोरको या असे व्याप्त करके रहनेवाले तत्त्वको ही आत्मा समझें और 
जितने सकुचित आत्मत्वको अथवा अपनेपनकों ही अपना समझें, तो सिद्ध होगा 
कि हम अपनी जीव-दशासे थोडे भी अचे नही आओठे है। अपनेपचकी सकुचित 
भर्यादाकों छोडकर और अुसके परे जाकर आज मानव-जाति कितनी ही आगे 
चढ़ गऔी है । अुसने अपनी व्यापकता बढा ली है। आअुसी व्यापकताको किसीने 

५0 कक अक ही औइवरके बालक है ' जिन आदात्त शब्दोसे, किसीने ' हम सब 

ओ हैँ! जिस वचन द्वारा, तो किसोने 'घट घटमे ओक ही तत्त्व है! 
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जिस वाक्यसे व्यक्त किया है। थीर जिन्ह अिससे भी अधिक दिव्य दृष्टि 
प्राप्त हुआ, सुन्हे (सर्व सल्विद ब्रह्म ' और “अह ब्रह्मास्मि” फहनेकी सीमा 
तक अयनी व्यापकताका दर्शन हुआ है। ये सारे महावाक्य सच्चे हो तो अूस 
व्यापक सीमा तक हमें अपने आत्मत्ददा विस्तार मानकर अुसका विकास करना 
चाहिये। तभी जीव-दशासे हमारा आअद्धार होगा और हम भनुष्य कहलानेके 
पान बनेगे। यह पानता सिद्ध करनेके लिझे समभाव बढानेवाले प्रत्येक सद्‌- 
गृणकी हमे आवर्यकता हे । आत्माकों भी हम अपने झरीर जितनी ही 
सकुचित माने और यह मानते रहे कि आुगीको सुस, अैरवर्य, मान-प्रतिष्ठा 
या मोक्ष मिला कि हम छृतार्थ हो गये, तो अुसका यह आर्थ होगा कि अपने 
महापुरुषोके महान बचनों पर हमारी श्रद्धा नहीं हे। और जैसी अश्वद्धाकी 
स्पितिमें हम दिव्य जीवनकी आशा नहीं कर सकते। जिसलिओ सबके प्रति 
हमारा आत्मवत्‌ भाव होना चाहिये। विशाल आत्मभावके विना, सबके प्रति 
सद्भाव रखे बिना मानवताकी पूर्ण सिद्धि नहीं हो सकती। 


यह पूर्णता सिद्ध करना हमारे जीवनका अद्ेश्य हो, तो मानवताके 
विकासके मार्ग पर हमे चलते रहना चाहिये अर्थात्‌ मानव धर्मके अनुसार 
आचरण करना चाहिये। हमारी अन्नति, आुद्धार, गति, 

हमारा आुद्धार हमारे मुक्ति, सार्थकता, दिव्य जीवन, णुद्दध जीवन जो भी 
ही हाथमें कहे सब मानवीय घधमंसे ही प्राप्त किया जा सकता 

है। अुसके लिओं हमे अपनी शुद्धि, सद्गुण और पुरुपार्थ 

बढाना चाहिये। मानवीय वर्मके अनुसार हमारा आचरण हो तो फिर अपने 
अुद्वारके लि हमें परमेश्वरके अवतारकी राह देखते रहनेकी जरूरत नहीं 
होगी। जिससे हममे ओसी श्रद्धा निर्माण होगी कि हमारा अुद्धार हमारे हाथमे 
है। अिस घ॒र्मके अनुसार आचरण न करके यदि हम स्वच्छन्दता और स्वार्थ- 
पूर्ण व्यवहार करेगे, तो भगवान्‌ भी हमारा कल्याण नही कर मसकेंगे। श्रीकृष्ण 
जैसे अनेक प्रकारसे समर्थ महापुरुष भी --- जिन्हे हम औद्वरका अवतार मानते 
हैं -- जब साक्षात्‌ जिस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब भी धर्मराज युविष्ठिरको 
यूतके अनर्थस बचा नही सके। वन्वुद्रेह और आपसके कलरूहके कारण १८ 
अक्षीहिणीका नाश अनके देखते ही देखते हुआ था। आअुनकी नजरके सामने ही 
छप्पन करोड यादवोने शरावके नशेमे छडकर ओेक-दूसरेका सहार किया था। 
जिन सब बातोका समाजकों कितना भयकर परिणाम भोगना पडा यह हम 
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सब जानते है। साराश यह है कि यदि हम दुर्गुगी और व्यसनासवत हो, अंक 
दूसरेका गला काटकर स्वार्थ साधनेवाले हो, तो परमेश्वरके अब्तार कहे जाने 
योग्य पुरुष मानवके रूपमे हमारे बीच रहकर और हमारी चाहे जेगी सेवा 
करवेके लिओ तत्पर रहकर भी हमे थवनर्थसे बचाकर हमारा अद्धार नहीं कर 
सकते । यह जितिहास परसे सिद्ध होता है। तब फिर आज हम अधर्मका 
आचरण करके केवकू ओऔश्वरका नाम-स्मरण करते रहें तो अुससे हमारा 
अद्धार कैसे हो सकता है? जिसके बदले यदि हम धर्मका आचरण करते 
रहे और ओऔश्वर पर केवल निष्ठा रखे, तो वह निष्ठा भी हमे महान 
सकटोसे बचा सकेगी, हमारा अआुद्धार कर सकेगी । धर्म और निष्ठामे हर 
प्रकारकी शक्ति भरी है। धर्म और निष्ठा दो भिन्न वस्तु नही हैं, 
क्योकि जहा धर्म है वहा निष्ठा होगी ही और जहा निप्ठा है वहा 
धर्माचरण होता ही रहेगा, अैसा नियम है। सच्ची निष्ठा ओऔश्वरका नाम 
लेनेमे, असका वर्णन करनेमे, अुसके स्तुति-स्तोत्र गानेमे या अुसके नाम पर 
कोओ कममकाण्ड करते रहनेमे नही है, परन्तु महापुरुषो द्वारा बताये हुओ 
धर्मका आचरण करनेमे है। अुस धर्मका अर्थ हे मानवीय धर्म। 


अुस धर्मको हमे समझना चाहिये । असका चिन्तन और मनन करके 
असके आचरणके लिझे आवश्यक सद्गुण हमे प्राप्त करने चाहिये। मानव- 
जीवन ओकाकी नही है। हमे समझना चाहिये कि वह हम सबके सहकारसे, 
अक-दूसरेकी सहायतासे चल रहा है। अुसे हमे जिस 
विदव-व्यापारके साथ ढगसे चलाना सीखना चाहिये कि वह हम सबके 
सम्रसता लिओ सुखरूप और कल्याणप्रद हो। हमे ओक-दूसरेसे 
विश्वास और भेलजोल रखनेके लिशे आवश्यक गुण 

भ्राप्त करने चाहिये। ओक ही विश्वशक्तिसे -.- परम शकक्‍्तिसे -.. आत्पन्न होकर 
हम सब आजकी स्थितिमे कैसे पहुँच गये, यह जाननेका हमे प्रयत्न करना 
चाहिये | हमे यह भी जानना चाहिये कि हम सब पुनः अुसी परम शक्तिमे 
जिस प्रकार कैसे विलीन हो सकते है कि कोओ किसीको भिन्न रूपमे पहचान 
न सके। हमें यह भी समझना चाहिये कि अंत्पत्ति, स्थिति और लूयके विश्व- 
ऋ्रममे, जिस अखण्ड व्यापारमे, देहके निमित्तसे प्रकट दक्षाको प्राप्त करनेवाला 
अहूँ परम जक्तिकी तुझनामे कितना अल्प है। जिसे हम जान सके तो ही 
हम निष्काम और निरहंका रभावसे धर्माचरण करते रह सकते है। परमात्माके 
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चिन्तन और मननसे हम अुसके विश्व-व्यापारफे साथ जैसे-गैंसे समग्स होते 
जायगे, बैनेनैसे हम यह समझते जायगे कि जिस विब्यमें, बिस जीवनमे 
दमाय जपना बड़ग कुछ नहीं है। देह, बुद्धि, मन, जिन्द्रिया तथा भुनफे वर्म, 
धवितिण, गण, भाव, कतृत्व --- जितना ही नहीं, चेतन, आत्मा सब आओुषीके 
प्रकद दशा हे । ये सब आु्रीमें ते निर्माण ढोफर अपनी आजफ़ी स्थितिमे 
पहुंचे ६। भजिन सब दर्सनों और किन्हींमें से सुत्पन्न होनेवाले अन्य विविध 
दर्णनो तथा विद्या, ज्ञान, धन, बल, सत्ता, सामरथ्यं, सदुगुण आदियें से क्रिसी 
भी विशिष्टदा पर दगारा अधिकार नहीं है। भिसलिओे क्षिनके बारेमें व्यक्ति- 
गत शहुझार ने रापते हुओ, फ्रेयल अपने सुसक्े लिओे आुनका लोभ न रखते 
हुओ, अुनसे जीवनोययोंगी जो भी कुछ प्राप्त हो वह सब सबके हितके लिओ 
सदा अर्पण करते रहना ही सच्चा मानव-धर्म है। वही सच्चा ओऔवग्वर-समर्पण 
है। जिस समर्पणमें ही भविनकी परिसीमा, ज्ञानका अतिम साध्य, योगकी सिद्धि 
थादि सब कुछ जा जाता है। जीवनभर निप्फाम और निरहकारभावसे कततंव्य 
करते रहनेके छिय्रे हमें जिस धर्मकी जरूरत है। 

लिस समर्पणमें और सहृदयतासे सवके साथ समभाव रसकर आत्मत्वकी 
विद्यालवा साथनेमें ही मानवताकी पूर्णता है। यह पूर्णता ही दिव्य जीवन 
है। और दिव्य जीवन ही जीवन-शुद्धि या जीवन-मसिद्धि है। यह शुद्धि या सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिये ही हम सबका जन्म हुआ है। यह सिद्धि प्राप्त करानेवाला 
धर्म मानव-धर्म हू। आुस घमर्ममें सबका कल्याण करनेकी शक्ति निहित है। 
परमात्माकी कृपासे अुस मानव-धर्मके अनुसार आचरण करनेकी मन्मति सबमें 
पंदा हा, यही मेरी प्रार्थना है! * 


# सूरतमें जूत, १९५३ में दिये गये ओक भाषण परसे। 
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